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बौद्ध विद्या का मूल स्नोत बुद्ध- वचन हैँ ओर 
इन्हीं की विभिन्न व्याख्याओं ने विविध सम्प्रदायो, 
ग्रन्थों एवं आचार्यो का प्रादुर्भाव किया। वसुमित्र, 
नागार्जुन, असङ्ग, दिङ्गनाग, धर्मकोर्ति, धर्मत्रात, 
आर्यशूर, आर्यदेव, शान्तरक्षित, शान्तदिव आदि 
आचार्य बोद्ध आकाश के एेसे ही दैदीप्यमान नक्षत्र 
है। इन सबमें वसुबन्धु अपने जीवन ओर कृतित्व के 
कारण विलक्षण प्रकाश . पे अपनी प्रतिभा 
कौ आभालगभग १६०० वर्षो से फेलाते रहे हे! 


विवाद वसुबन्धु के जीवन की नियति बन गये 
है। इनका सम्बन्ध मुख्य रूप से आविर्भाव, काल, 
परिवेश, व्यक्ति की एकता, सम्प्रदायभेद, रचना- 
संख्या आदिसेहे। 

एक ओर उनकी रचनाएं बीस से तीस 
कारिकाओं ओर गद्य-पृष्टो के लघु-ग्रन्थ के रूपमे 
सिमटी हई हे तो दूसरी ओर लगभग छः सौ 
कारिकाओं के विशाल आकार में भी व्याप्त हे। जब 
वसुबन्ध के रचना-संसार की बात आती है तो उनके 
अध्येताओं को यह जानकर निराशा होती है कि 
उनका अधिकांश साहित्य अनुपलब्ध हे। 


अतः उनके व्यक्तित्व ओर कृतित्व का हिन्दी 
मे आकलन इस ग्रन्थ की एतिहासिक विशेषता है। 
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प्राक्कथन 

आज का विश्च जिन अपेक्षाओं से बौद्ध विद्या की ओर निहार रहा है उनका 
सम्बन्ध इतिहास, धर्म, दर्शन, आचार, योग, मनोविज्ञान, कला, भाषा, शिक्षा, 
संस्कृति, जीवन-मूल्य, अन्तर्देशीय सम्बन्ध आदि से है। ढाई हजार वर्षो के 
सुदीधं काल से भारत सहित अनेकानेक देशों में प्रसृत इस विचारधारा का साहित्य 
नाना भाषाओं मे लिखा गया एवं इसने उनकी सभ्यता ओर संस्कृति को प्रभावित 
किया। यह समस्त साहित्य ओर इसके साथ विकसित स्थापत्य, चित्र ओर 
मूतिकलाओं की अद्भूत कृतियाँ केवल भारत ओर बौद्ध धर्म की ही नहीं, अपितु 
विश्व-इतिहास की अमूल्य एतिहासिक धरोहर है। यह धरोहर विश्च-मानव की 
प्रज्ञा ओर उसके शील के विकास का अपने ढंग से इतिहास प्रस्तुत करती हे। 
इस विद्या ने श्रेष्ठतर संसार ओर पूर्णं मानव के निर्माण हेतु बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक, 
आध्यात्मिक ओर व्यावहारिक विधाओं के विकास मे अपूर्व योगदान किया है। 
अतः अर्थं ओर यन्त्र के इस आधुनिक युग में भी समाज को यदि श्रेष्ठ बुद्धि, 
निर्मल मन, कल्याणकारी विचार ओर करुणापूर्ण व्यवहार आदि की आवश्यकता 
है ओर यदि ये मूल्य प्रासङ्गिक है तो स्पष्ट है कि बौद्ध विद्या कौ पूर्ववत्‌ उपयोगिता 
आज भी है। अर्थात्‌ आज भी बौद्ध विद्या मे वे सूत्र ओर शक्तिर्या विद्यमान है 
जिनसे वह मैत्री, करुणा, अहिंसा, शान्ति, विकास ओर समृद्धि के लक्ष्यो की 
ओर अग्रसर होने में विश्व-मानव का नेतृत्व कर सके। देश, काल, जाति, लिङ्ग, 
सम्ब्रदाय, भाषा आदि सीमाओं को अपनी प्रखर प्रज्ञा ओर शीतल शील से निःशेष 
करने वाले इस मत का मौलिक स्वरूप क्षणभङ्गर नही, सार्वदेशिक ओर सार्वकालिकं 
। बोद्ध विद्या के इसी प्रशस्त प्रासाद के एक सरशाक्त स्तम्भ आचार्य वसुबन्धु 
है जिनको यशोमित् द्वितीय बुद्ध' के रूप में श्रद्धस्पद मानते है। इन्होने अपनी 
रचनाओं के माध्यम से इतिहास, भूगोल, खगोल, योगविद्या, मनोविज्ञान, 
ततत्वदर्शन, कर्मदर्शन, प्रमाणविद्या, तर्ककला आदि आदि अनेकानेक एेसे विषयों 
का प्रतिपादन किया है जो बौद्ध प्रतिभा के साथ भारतीय मनीषा कै वैभव को 

भी उद्घाटित करते है ओर उसे प्रासङ्गिकं बनाते है। 


बौद्ध विद्या का मूल खरोत वुद्ध-वचन है ओर इन्दी की विभित्र व्याख्याओं 
ने विविध सम्प्रदायो, ग्रन्थो एवं आचार्यो का प्रादुर्भाव किया। वसुमित्र, नागार्जुन, 
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असङ्ग, दिङ्नाग, धर्मकीर्ति, धर्मत्रात, आर्यशूर, आर्यदेव, शान्तरक्षित, शान्तिदेव 
आदि आचार्य बौद्ध आकाश के एेसे ही दैदीप्यमान नक्षत्र है। इन सबमे वसुबन्धु 
अपने जीवन ओर कृतित्व के कारण विलक्षण प्रकाशपुञ्च के रूप में अपनी प्रतिभा 
की आभा लगभग १६०० वर्षो से फैलाते रहे है। 


कालिदास ओर वसुबन्धु में साम्य एक दुष्कर कल्पना है। एक बौद्ध आचार्य 
ओर दूसरा एेसा महाकवि जिसने अपनी सातो रचनाओं को बुद्ध ओर बौद्ध प्रभाव 
से सर्वथा शून्य रखा। कालिदास का प्राुर्भाव-काल चाहे जो माना जाये; वह 
काल बुद्ध ओर बौद्ध-मत के प्रभाव का काल अवश्य रहा है। महाकवि की इस 
असम्पृक्तता का प्रयोजन अज्ञात है किन्तु जहो तक विवादों से धिरे होने का 
प्रश्न है निश्चय ही इस महाकवि ओर आचार्य वसुबन्धु में साम्य है। 


विवाद वसुबन्धु के जीवन की नियति बन गये है। इनका सम्बन्ध मुख्य 
रूप से आविर्भाव, काल, परिवेश, व्यक्ति की एकता, सम्प्रदायभेद, रचना-संख्या 
अदिसेदहे।. 


आचार्य वसुबन्धु के जीवन का कथानक बौद्धमत की निरन्तर गतिशीलता 
से जुड़ा है, उसमें बौद्धमत की भाति वैविध्य ओर उच्चावच है, विस्तार ओर 
संकोच है, तार्किकता ओर उपदेशात्मकता है तथा आग्रहशुन्यता के साथ 
प्रभावोत्पादकता भी है। 


एक ओर उनकी रचनाएं बीस से तीस कारिकाओं ओर गद्य-पृष्ठों के लघु-ग्रन्थ 
के रूप में सिमटी हई है तो दूसरी ओर लगभग छः सौ कारिकाओों के विशाल 
आकार में भी व्याप्त है। जब वसुबन्धु के रचना-संसार की बात आती है तो 
उनके अध्येताओं को यह जानकर निराशा होती है कि उनका अधिकांश साहित्य 
अनुपलब्ध है। 


संस्कृत मे केवल पाँच रचना उपलब्ध होती है ओर अनुवादो मे इससे 
कुछ अधिक, जबकि तीन बौद्ध सम्प्रदायो से घनिष्ठ सम्बन्ध रखने वाले वसुबन्धु 
के बारे मे परम्परा एेसा मानती है कि उन्होने प्रत्येक सम्प्रदाय पर पाँच सौ ग्रन्थ 
लिखे थे। संक्षेप में, वसुबन्धु का संस्कृत भाषा में उपलब्ध साहित्य इस प्रकार 
सूचीबद्ध किया जा सकता है। सूत्र- १६७, कारिकार्पं-६८८ तथा गद्य भाग लगभग 
१०० पष्ठ। 

वसुबन्धु के रचना-संसार की व्यापकता, विविधता ओर गतिशीलता की 
पृष्ठभूमि में उनकी तीत्र सत्यजिज्ञासा ओर यायावारवृत्ति रही है। वे उस परम्परा 


के प्रतीक हैँ जिसमे सत्य के जिज्ञासु के लिए निरन्तर भ्रमण एक अनिवार्य शर्त 
थी। इस वैशिष्ट्य के कारण उनके विचार, शैली, सम्प्रदाय ओर विधाओं मे 
निरन्तर परिवर्तन ओर विकास दिखाई देता है। उनका योगदान बहुआयामी है। 
जीवनशैली, एेतिहासिक सूचनाओं के संग्रह की सामर्थ्य, गूढ़ सिद्धान्तो के सरल 
प्रतिपादन की शक्ति, गन्थ-रचना से सम्प्रदायो को सबल, पुष्ट ओर सम्पन्न बनाने 
का कोशल तथा मौलिक सिद्धान्तो के प्रतिपादन की प्रतिभा आदि सभी कुछ 
विलक्षण ओर प्रेरणादायक है। इसे विडम्बना ही कहना चाहिए कि जिस देश 
मे इस आचार्य ने भ्रमण किया, साहित्य-साधना की, उसी देश में उनकी रचनाओं 
का तिरस्कार हुआ ओर आज वहं उसका अल्पांश ही उपलब्ध है किन्तु जहो 
वे रचनाएँ अनुवाद, टीका आदि के माध्पय से परहचीं वहाँ उनका पर्याप्त सम्मान 
हुआ ओर उसका अधिकांश भाग सुरक्षित रखा गया। यह हर्ष ओर सन्तोष का 
विषय है कि अब पुनः इसी देश में वसुबन्धु के अध्ययन की बयार चली है 
ओर कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए ओर हो रहे है। आचार्य वसुबन्धु के मौलिक 
ग्रन्थों के प्रकाशन, अनुवाद ओर अध्ययन में जिन आधुनिक विद्वानों का एतिहासिक 
योगदान रहा है उनमें कुछ उल्लेखनीय नाम है-ताकाकुसु, टी० किमुरा, वोगिहारा, ~. 
सिल्वालेवी, फ़ाउवाल्नर, प्रो० उई, आचार्य नरेन्द्रदेव, प्रो० रामशङकर त्रिपाठी, 
ईडो° सुकोमल चौधरी, स्वामी द्वारिकादास, स्टीफ़न एनेकर, प्रो° महेश तिवारी 
आदि। 

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के नैन-बौद्ध-दर्शन विभाग ने अपने शोधार्थियों 
की युवा ऊर्जा को "वसुबन्धु की ओर निर्देशित किया, जिसके फलस्वरूप कुछ 
प्रारम्भिक कार्य प्रकाश मे आए। शोध-योजना का शुभारम्भ पी-एच्‌०डी° उपाधि ` 
के लिए मेरे प्रथम शोधार्थी डो मुनिराम तिवारी से हभ। इन्होने श्रमपूर्वक 
आचार्य वसुबन्धु के "्यक्तित्व ओर कृतित्व' पर उपलब्ध सुचनाओं का व्यापक 
सर्वेक्षण किया। इसके बाद सुयोग्य शिष्या डां ° सीमा मुन्शी ने वसुबन्धु के उपलब्ध 
संस्कृत-मरन्थों से लगभग १५०० परिभाषाओं (लक्षणो) का संग्रह, विश्लेषण 
ओर विवेचन प्रस्तुत किया। अत्यधिक श्रमसाध्य यह कार्य दो खण्डो मे काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय में शोधोपाधि के लिए प्रस्तुत ओर स्वीकृत हृआ। यह एेसा 
आधारभूत कार्य है जो एक ओर वसुबन्धु की रचनाओं का नवनीत प्रस्तुत करता 
है तो दूसरी ओर भावी अध्ययनों के लिए आधार का कार्य करता है। वसुबन्धु 
के ही अध्ययन मे अपने जीवन की सार्थकता मानने वाली ० मुन्शी ने. उक्त 
योजना के बाद “अभिधर्मकोश' के अध्ययन पर अपनी साधना केन्द्रित की जो 








पूर्णता की ओर अग्रसर है। विभाग के तृतीय शोधारथी डों० उमेश प्रसाद राय 
ने आचार्य की अन्य दो रचनाओं "पञ्चस्कन्धप्रकरणः ओर त्रिस्वभावनिदेश' के 
सानुवाद अध्ययन द्वारा इस योजना के सातत्य का निर्वाह किया। ये चारो ही 
महत्त्वपूर्ण कार्य प्रकाशन की योग्यता रखते हुए भी साधनाभाव के कारण पाठकों 
तक पहुंचने से वञ्चित रहे हैँ। फिर भी अनुसन्धान के साथ प्रकाशन की योजना 
को साकारं करने के लिए येन केन प्रकरेण प्रथम कार्य से शुभारम्भ किया गया 
जो इस पुस्तक के रूप मेँ पाठकों के समक्ष है। 


यद्यपि वसुबन्धु के जीवन ओर कृतित्व पर यह सामग्री प्राथमिक है तथा 
इसे पर्याप्त ओर पूर्णं नहीं कहा जा सकता, फिर भी इस कार्य का अपना एेतिहासिक 
महत्व है क्योकि हिन्दी भाषा में वसुबन्धु पर अपनी तरह की यह एकमात्र स्वतन्त्र 
पुस्तक कही जा सकती है। इस प्रकाशन के साथ यह आशा भी बलवती होती 
है कि इसी दिशा में किये गये पूर्वोक्त अन्य कार्य भी शीघ्र ही प्रकाशन की 
वैतरणी पार करके पाठकों के करकमलों तक परहुचेगे। इस प्रकाशन के कुठ 
आवश्यक ओर दुरूह पक्षों का व्याख्यान आवश्यक था किन्तु सम्पादक की अपनी 
सीमाएं रही हैँ तथा लेखक की अनुपलब्धता ने उस सीमा को ओर संकुचित 
किया है जिसके लिए खेद ही प्रकट किया जा सकता है। 


यह पुस्तक आचार्य रामचन्द्र द्विवेदी (१५ जुन, १९२५-२७ सितम्बर, ` 
१९९३)-स्मृति-ग्रन्थमाला का पञ्चम पुष्प है। आशा है, पूर्वं की भांति यह पुष्प 
भी भारतीय विद्या के उपवन मेँ सुगन्धि का विस्तार करेगा। 


काशी हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी के पूर्व साहित्य विभागाध्यक्ष, आधुनिक 
संस्कृत साहित्य के वरिष्ठ कवि ओर हाल ही मे माननीय राषटपति द्वारा सम्मानित 
डो० शिवदत्त शर्मा चतुर्वेदी ने “वसुबन्धुविनतिः'" के प्रणयन के द्वारा उनके 
प्रति अपनी भावाञ्जलि समर्पित की है। इससे पुस्तक को एक अभिनव आयाम 

मिला है-- एतदर्थं उनके प्रति हार्दिक आभार। 
इस कार्य को सम्पन्न कराने में मेरे प्रिय छात्रवृन्द ड सीमा मुंशी, डँ० 
हरेनद्रकुमार मिश्र, ड०° उमेश राय, डों० विनीता पाण्डेय, श्रीमती नीरजा खरे, 
श्रीमती गीता द्विवेदी, कु° ज्योति सिंह, कु ° अनामिका सिंह आदि सभी का सहयोग 
रहा है, एतदर्थं उनको शुभाशिषः। सरिता कप्प्युटर्स, . वाराणसी के पदाधिकारी 
एवं कार्यकर्ता भी इस प्रसङ्ग मे धन्यवादार्ह है जिन्होने प्रस्तुति को सुन्दर एवं 
आकर्षक स्वरूप देने मे अपनी भूमिका का भली-भंति निर्वाह किया। इत्यलम्‌ 
सूर्यप्रकाश व्यास 


गुरुगणेशः वसुबन्धुविनतिः 


ड70 शिवदत्त शर्मा चनुर्व॑दी 


भचारो वसुषन्धुर्वसूमशेषान्घयुषम्धता मीत्या। 
अन्यर्धकूसशयाम्यत्मानः दश्यामास।। 


वष्पुपूरण्णे चन्धुखय पर्वतदेे समुत्पारः। 
मित्यह्नहणम्येऽयःं ब्रद्ाणजात्यै समुत्प ।1 





भगवान्‌ चुद्धः स्वामी यद्यत्निजगाद्‌ लोकेऽच्मिम्‌। 
तत्छवनमिवपूर्व गीताया कृष्णछ्प्रोच्छम्‌ ।। 








॥ | 


तस्यैव पुननगुतिछपं चिप्र पटमहोभावे। 
नयन्निकाऽयःं साक््त्कूष्णो हुद्धत्वमुपयातः।। 
वयुषन्धुखधाचायां व्याख्याताऽभ्िनवगुप्त इव। 
शंकरभगवत्पादः छक्ष्रोपमेयता नयति।। 
अयाय वस्पुन्धुषच्यचा्यथिगणवेलययाम्‌। 
छर्वभ्रयमवदेण्यस्वरूपमाधातुमा८्छमते।। 
कयमेतान्वा तान्वा तथाकूथितद्चौद्धधमनि । 
लीकरकिवेदयणम्ये %कूष्णऽयःं स्वयं षुद्धः।। 

त्र महवीोऽयः स्व्छमी साक्षयत्‌ स्वयं कूष्णः। 
परम्पटरेषा दिव्या कधमपि नो विस्मरणयेग्या।। 
तेन्न्यत्यं कूष्ण्रद्‌ ुद्धछ्यष्याभिमन्वन्यः । 
कैदोशिक्छा छम्यसन्‌ येष नाीत्परग्पदाञ्ञामम्‌।। 
भछ्मत्पटग्प्ायां ख्ये भगवान्‌ तदेव संस्यान। 
लभते य नलु भगवान्‌ कूष्णो दामः स्वयः लबते।। 
सात्विकूभावोन्माधे टजोगुणे घुद्धिम्यव्याते। 

&प्ये मत्यवलम्दं कुर्वाण्यना भ्रियो कलहः ।। 
दोष्णां दण्हुल्यं तमोगुण्छनां प्रथावस्रैव्छ्यन्द्‌ । 
मूलणन्युच्छेदयितु वर्तमानाश्च एफलाश्च।। 


 ह्यीँच्यनं जनाना भद्रता येयमायणा। 


दैदेशिकमूर्धन्या्टोपितवंथवैव स्यात्‌।। 
दचाशिकूछस्यटोन्मेषे देदे यदाधभणितुम््‌। 
तदेव सद्विश्चामःं दा वाट नर्वीमलतःं ययति।। 


सर्वा मवीनतेयः प्रदश्नि भस्तुतीक्छाटे। 
नीवममेद तधात्दे परिणमने स्वीयताकटणे।। 


खतद्‌वुगानुछपं र्वं छल्जायते नित्य। 


श्रम खवायः लोक भिढत्दं मूलतो वत्र । 


खतादृशदिष्रतच्यऽचायत्दि सचटणरील्ये। 
कद्ुषन्धुखयः साक्षात्‌ दुष्य नूतनी स्यात्‌ ।1 


\/1 
यदि व्सुष्न्धुर्न छ्यात्‌ तछ्य यन्यादलिर्न सयात्‌ । 
ह, हए हा कुहर्वर्ण्य ज्नोदप्त विलव्स्येटन्‌। 
दिङ्नागछम्याहर्त नाना विदुषे मणेत्ऽयः। 
वसुचन्धुननिु विष्वन्‌ एत्यात्येवाऽद्य विश्धवन्द्यत्दम्द्‌।। 
अ्महेशादधिव्छाऽन्ययिमन्‌ देसियितय छन्तः। 
य्य्यधिक्छ मननावलिम्यला स्टप्स्तुतवन्त्यदय।। 


ोधयन्योऽयं तु श्मद्वसुष्न्धुम्चार्यम्‌। 


वर्णयति येन नव्या कणचिष्ठीप्तिः समायाता।। 
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आचार्य वसुबन्धु बौद्ध दर्शन के महान्‌ आचार्य हे। विलक्षण प्रतिभा-सम्पत्न 
इस आचार्य ने अपने ग्रन्थो के द्वारा बोद्ध धर्म-दर्शन की अद्वितीय सेवा की 
है। इसीलिए यशोमित्र ने इनके योगदान को स्वीकार करते हुए इन्हे द्वितीय बुद्ध 
कहा है-- “यं बुद्धिमतामग्रयं द्वितीयमिव बुद्धमित्याहुः' (अभिस्फु, १.१), 


१. वसुबन्धु के जीवन-परिचय के स्रोत 

किसी भी आचार्य के जीवन-परिचय का आधार सामान्यतः अन्तः प्रमाण 
ओर बाह्य प्रमाण होते है। कभी उस आचार्य के द्वारा रचित ग्रन्थों मेः उसके 
जीवन से सम्बन्धित आवश्यक सूचनां या संकेत मिल जाते है ओर कभी समकालीन 
या परवर्ती विद्वानों के ग्रन्थों आदि में उसके जीवन-विषयक सूत्र न्यूनाधिक रूप 
मे, व्यवस्थित या अव्यवस्थित रूप में, मिल जाते हैँ। जहँ तक अन्तः प्रमाणो 
का प्रश्न है यह दुर्भाग्य की बात है कि वसुबन्धु के अनेक ग्रन्थ इस विषय 
मे निराश ही करते है। वसुबन्धु ने अनेक ग्रन्थ लिखे, संक्षिप्त भी ओर विस्तृत 
भी, मन्थो पर भाष्य लिखे, गद्य-पद्य लिखे किन्तु अपने जीवन के विषय में 
उन्होने कहीं कोई उल्लेख नहीं किया। 

वसुबन्धु के ग्रन्थों के बाद उनके जीवन के विषय मेँ जानने का निकटतम 
सशक्त माध्यम उनके ग्रन्थों पर लिखे गये भाष्यादि हो सकते थे किन्तु यशोमित्र, 
स्थिरमति आदि भाष्यकारो व टीकाकारो ने भी अपने टीका-म्रन्थों मे उनके जीवन 
के विषय मे कोई महत्त्वपूर्णं सूचना नहीं दी है। कुछ इतिहासकारों एवं लेखकों 
ने वसुबन्धु की स्वतन्रूप से जीवनी लिखी है अथवा उन पर लिखे गये स्वतन्त्र 
्रन्थों मे उनके विषय में उपयोगी सुचना दी है तथा दूसरी ओर कुछ एेसे धर्म 
दर्शन एवं इतिहास के ग्रन्थ हैँ जिनमें प्रासंगिक रूप से वसुबन्धु के जीवन- 
परिचय का उल्लेख किया गया है। 


परमार्थ (४९९ ई०-४६९३०)१ ने वसुबन्धु की जीवनी स्वतन्त्र रूप से 
चीनी भाषा मे लिखी थी, जिसका अग्रजी अनुवाद ताकाकुसु ने किया है। युआन्च्ँग 
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(भारत-भ्रमणकाल-६३३ ई०-६४५ ई०) ने वसुबन्धु की जीवनी से सम्बन्धित 
सूचनाओं को अपने यात्रा-वृतान्त में प्रसंगानुसार प्रस्तुत किया हे-- जिसका अंग्रेजी 
अनुवाद .वाटर्स थामस ने किया हे। लामा तारानाथ ने भारत में बौद्धधर्म का 
इतिहास' नामक ग्रन्थ तिव्बती मे लिखा हे जिसमें वसुबन्धु के जीवन से सम्बन्धित 
कुछ सुचनार्णं मिलती हें। इसका हिन्दी अनुवाद लामा रिगजिन लुण्डुप ने सन्‌ 
१९७१ ई० में किया हे। तिव्बती इतिहासकार बुदोन ने भी वसुबन्धु की जीवनी 
से सम्बन्धित कुछ सूचनां दी हें। स्टीफन एनेकर ने भी "ऽ८्श्ा एन९ऽ ग 
४२500814)४" नामक ग्रन्थ में वसुबन्धु की जीवनी पर कुछ प्रकाश डाला हे। 
२. वसुबन्धु के जीवनीकार 

वसुबन्धु की जीवनी का सर्वप्रथम लेखक कोन हे, यह प्रश्न विवादास्पद हे । 

फ्राउवाल्नर ने दो वसुबन्धु माने हैँ? । प्रथम, वृद्धाचार्य वसुबन्धु, जो असंग 
के अनुज एवं द्वितीय, अभिधर्मकोश के कर्ता वसुबन्धु। अपने मत को सिद्ध 
करने के लिए इन्होने-छीड-माइ-ची-चाडः को उद्धूत किया है जिसने कुमारजीव 
को वसुबन्धु की जीवनी का लेखक बतलाया है। इस जीवनी को फ़्राउवाल्नर 
ने वृद्धाचार्य वसुबन्धु के साथ जोड़ा है एवं इस जीवनी का अवरोष इन्ोने वसुबन्धु 
की जीवनी में पाये जाने की सम्भावना कौ हे। निष्कर्षरूप मेँ फ़्राउवाल्नर ने वृद्धाचार्य 
वसुबन्धु की जीवनी की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की हे।२ 

यद्यपि स्टीफन एनेकर ने भी कुमारजीव को वसुबन्धु की जीवनी का लेखक 
बतलाया हे ४, परन्तु जब तक कुमारजीव द्वारा लिखित वसुबन्धु की जीवनी उपलब्ध 
नहीं हो जाती, तब तक निर्विवादरूप से कुमारजीव को वसुबन्धु की जीवनी 
का सर्वप्रथम लेखक नहीं माना जा सकता। 


ताकाकुसु ने कुमारजीव को वसुबन्धु की जीवनी का लेखक नहीं माना 
हे।५ इनका कहना हे कि गलती से एक प्रन्थ-सूची मेँ कुमारजीव को वसुबन्धु 
की जीवनी का लेखक बतला दिया गया हे। इसकी पृष्ट के लिए इन्होने चीनी- 
यात्री फा-श्येन (भारत-भ्रमणकाल ३९९ ई०-४१४ ई०) को उद्धृत किया है, 
जिसने अपने यात्रा-वृतान्त में वसुबन्धु नाम के किसी आचार्य का उल्लेख नहीं 
किया है। इससे प्रमाणित होता है कि वसुबन्धु का प्रादुर्भाव इस समय तक नही 
हुआ था। इसी तर्क के आधार पर ताकाकुसु ने परमार्थं को वसुबन्धु को जीवनी 
का सर्वप्रथम लेखक माना है ओर यही मत समर्थन-योग्य प्रतीत होता हे, क्योकि 
परमार्थकृत वसुबन्धु की जीवनी उपलब्ध भी हे। 


वसुबन्धु का परिचय ३ 
३. जन्मस्थान एवं परिवार 


विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से आचार्य वसुबन्धु के माता-पिता एवं 
जाति का उल्लेख किया हे। इस प्रसंग में चार विद्वानों के मत द्रष्टव्य है। 


परमार्थं के अनुसार आचार्य वसुबन्धु का जन्म गान्धार प्रदेश के पुरुषपुर 
मे कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण-परिवार में हुआ था।६ इसी तथ्य का समर्थन युवानच्चांग 
भी करते है।५ 


परमार्थ के अनुसार आचार्य वसुबन्धु के पिता कौशिक गोत्र के ब्राह्मण 
थे तथा इनकी माता का नाम विरिञ्चि था। ये तीन भाई थे। इनके बडे भाई 
का नाम असंग तथा छोटे भाई का नाम विरिञ्चिवत्स था। ये मध्यम भ्राता थे। 
परमार्थ के मत से भिन्न युवानच्वाङ्ग का मत हे। इन्होने वसुबन्धु के छोटे भाई 
का नाम ्मोंके नाम पर रखा गया बतलाया है। इनके अनुसार वसुबन्धु के 
पिता का नाम कौशिक तथा माता का नाम विलिन्दी था। ये तीन भाई थे। बड़े 
भाई का नाम असंग तथा छोटे भाई का नाम विलिन्दीभव था।९ 


परमार्थं ओर युआन्‌च्वोँग--इन दोनों आचार्यो के मतो से भित्र तीसरा मत 
तिन्बती इतिहासकार बुदोन का है। इसके अनुसार असंग ओौर वसुबन्धु की मां 
एक थी, परन्तु पिता दो भिन्नभित्र. व्यक्ति थे। प्रसन्नशीला नामक ब्राह्मणी तथा 
एक क्षत्रिय से असंग की उत्पत्ति हूर्ह थी तथा कालान्तर मे उसी ब्राह्मणी एवं 
अन्य ब्राह्मण से वसुबन्धु पैदा हुए।१० । 


आर्य असंग ओर वसुबन्धु सगे भाई थे। इस सन्दर्भ मे तिन्बती इतिहासकार 
लामा तारानाथ उपर्युक्त मतो से सहमत है, परन्तु माता के नाम में मत-भित्नता 
है। इनके अनुसार वसुबन्धु की माता का नाम प्रकाशशीला था। इनके पिता वेदं 
के ज्ञाता, विद्रा ब्राह्मण थे। आर्य असंग के प्र्रजित होने के एक वर्ष बाद 
वसुबन्धु पैदा हुए थे। ११ 
४. गुरु एव शिक्षा 

उन्नत ओर सफल जीवन के लिए गुरु अनिवार्य है। गुरु की शिक्षा ही 
जीवन को अर्थं एवं दिशा प्रदान करती है। आचार्य वेसुबन्धु के जीवन ओर 
दर्शन मे विविधता एवं व्यापकता है। इन्होने सुदीर्घ जीवन-यात्रा मे समय, परिस्थिति 


ओर ज्ञान के विकास के अनुसारर विभिन्न गुरु बनाए तथा उनसे ज्ञान की अनेक 
शाखाओं का अध्ययन किया। 
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शिक्षा का प्रारम्भ बाल्यावस्था से होता हे। वसुबन्धु की बाल्यावस्था का 
विवरण अज्ञात है। अतः उनकी प्राथमिक शिक्षा किस स्थान पर, किस गुरु से 
ओर किस पाठयुक्रम का अध्ययन करते हए पुरी हुई, यह कहना, तथ्यो क 
अभाव में, सम्भव नहीं है। किन्तु फिर भी इस अनुमान में कोई अनोचित्य भी 
नहीं है कि विद्याभ्यासी ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण इन्हें प्रारम्भिक 
शिक्षा अपने माता-पिता ओर बड़ भाई से मिली होगी। ब्राह्मण परिवार मेँ जन्म 
लेने के कारण इनकी प्राथमिक शिक्षा का विषय वेदिक साहित्य, धर्म-दर्शन आदि 
रहे होगे- यद्यपि उनके ग्रन्थों में प्रत्यक्षतः किसी वैदिक-पौराणिक ग्रन्थ का संकेत 
नहीं मिलता हे। 


वसुबन्धु बौद्धधर्म ओर दर्शन की विभिन्न शाखाओं में पारंगत थे। उन्होने 
विभिन्न स्थानों की यात्राएं भी की शीं। अतः यह स्वाभाविक हे कि इनके गुरु 
भिन्न-भित्र शाखाओं के आचार्य रहे हो। संक्षेप मे, वसुबन्धु के गुरुओ के नामों 
मे बुद्धमित्र, मनोरथ, संघभद्र, असंग, जयत आदि प्रमुख हें। इसके अतिरिक्त 
कुछ अप्रसिद्ध नामों की भी सुचना इतिहासकारो ने दी हे। 


वसुबन्धु की स्वतन्त्र जीवनी लिखने वाले परमार्थं ने वसुबन्धु के गुरु का 
नाम बुद्धमित्र९? बतलाया है।१२ इनसे वसुबन्धु ने हीनयान में दीक्षा ली ओर 
गुरु के साथ विहार में रहकर बोद्ध दर्शन का अध्ययन किया।१४ बुदोन के 
अनुसार वसुबन्धु ने काश्मीर में संघभद्र £“ नामक आचार्य से वेभाषिक दर्शन 
की शिक्षा ग्रहण की।९९ बुस्टोन के अनुसार वसुबन्धु ने काश्मीर मे संघभद्र 
के सम्प्रदाय में प्रवेश किया।५५ 


लामा तारानाथ के अनुसार वसुबन्धु सर्वप्रथम नालन्दा मेँ प्रत्रजित हए तथा 
बाद में अभिधर्म का चरम ज्ञान प्राप्त करने के लिए काश्मीर चले गये ओर 
वरँ आचार्य संघभद्र के पास रहते हुए आचार्य से विभाषा तथा अष्टादश निकायो 
के समस्त ग्रन्थों एवं तर्क-मतों का अध्ययन किया।९८ लामा तारानाथ के 
अनुसार १९ वसुबन्धु ने एक मंत्रक आचार्य से मंत्रोपदेश ग्रहण किया था, परन्तु 
इन्होने इस आचार्य के नाम का उल्लेख नहीं किया हे। 


हेनसांग के शिष्य पुकुआंग के अनुसार वसुबन्धु के गुरु का नाम चीनी 
साहित्य में साईच्याहग रीलो अथवा साईच्याङ्ट॒लो था। ° इनका संस्कृत साहित्य 
मे चाहे जो भी नाम हो परन्तु चीनी साहित्य में यही नाम था। इनसे वसुबन्धु 
ने काश्मीर में अध्ययन किया था, इन्होंने अभिधर्मावतार नामक संक्षिप्त किन्तु 








वसुबन्धु का परिचय ५ 
गम्भीर ग्रन्थ लिखा था, जों ग्रन्थ वास्तव में वैभाषिक व्याख्या है। 


युआनच्वाङ्ग ने वसुबन्धु को मनोरथ नामक आचार्य का शिष्य बतलाया 
है। २१ एनेकर के अनुसार वसुबन्धु के मन मेँ वैभाषिक तत्वमीमांसा की प्रासंगिकता 
के बारे मे शंकां उठने लगीं तब उन्होने आचार्य मनोरथ द्वारा सौत्रान्तिक दर्शन 
के सिद्धान्तो का अध्ययन किया।२२ 


स्टीफन एनेकर ने सूचना दी है कि वसुबन्धु ने महायान के गृढ़ सिद्धान्तो 
का अध्ययन आर्य असंग से किया था।२२ लामा तारानाथ ने भी इसी तथ्य 
का समर्थन किया हे।२४ | 


सुजुकी के अनुसार वसुबन्धु ने जयत९५ नामक आचार्य से साधना की 
शिक्षा प्राप्त कौ थी।२६ 


५. प्रमुख प्रसग 

परमार्थ-कृत वसुबन्धु की जीवनी में उनके जीवन से सम्बन्धित कु प्रसंग 
विशेषरूप से चर्चित हुए है। इनके परवर्ती ग्रन्थकारो लामा तारानाथ २५, स्टीफन 
एनेकर२८, प॑ं० बलदेव उपाध्याय२९, गोविन्दचन्द्र॒ वाण्डेय२० आदि ने 
अपने-अपने ग्रन्थो मे यथावसर संक्षेप अथवा विस्तार से इन प्रसंगों का उल्लेख 
किया हे। अतः यहाँ इन्हे संक्षेप में प्रस्तुत करना अप्रासंगिक न होगा। ये प्रसंग 
वसुबन्धु के व्यक्तित्व की ज्ललक प्रस्तुत करते हैँ। 


वसुबन्धु ने एक बार आर्य असंग द्वारा रचित ग्रन्थ ““योगाचारभूमि"" को 
पढ़ा एवं उस पर टिप्पणी की। इस टिप्पणी को असंग ने सुना ओर वसुबन्धु 
को महायानी बनाने का निश्चय किया। उसने महायान के कुछ ग्रन्थों के साथ. ` 
अपने दो शिष्यो को वसुबन्धु के पास भेजा, शिष्यो ने शाम को-“अक्षयतिनिर्देश'' 
नामक ग्रन्थ का पाठ वसुबन्धु को सुनाया, -आलोचना-प्रिय इनका मन इससे 
-बहुत अरभाक्ति-हुआ तथो इन्ोने माना कि महायान के तार्किक सिद्धान्त सुस्थापित 
हे। दूसरे दिन शिष्यो ने ""दशभूमिसूत्र ” नामक ग्रन्थ का पाठ किया जिसका 
सम्बन्ध बोधिसत्व के मार्गं से है। इससे वसुबन्धु को प्रतीत हुआ कि महायान 
मे आचार का पक्ष भी बड़ प्रबल है। अतः इनको महायान पर अपने द्वारा लगाये 
गये पूर्वं आक्षेपो से दुःख हुआ। बाद मे असंग से भेट कर ये प्रायश्चित स्वरूप 
अपनी जिह्वा काटने के लिए तत्पर हो गये। परन्तु आर्य असंग ने इनको समञ्चाया 
कि जीभ काटना सही प्रायश्चित नही है, अपितु उसी जीभ से महायान के सिद्धान्तो 
का मण्डन करने से प्रायश्चित होगा। असंग से इस प्रकार के उपदेश को ग्रहण 
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कर्‌ वसुबन्धु महायान के प्रचार-प्रसार में तत्पर हो गये। 


सौत्रान्तिक मत की अपेक्षा विज्ञानवाद कौ श्रेष्ठता प्रदर्शित करने वाली 
इस घटना को सांकेतिक ही माना जा सकता हे। 

एक अन्य बहुचर्चित घटना वसुबन्धु के शास्त्रार्थ की हे। वसुबन्धु शास्त्रार्थ 
करने मे बड़ निपुण थे। एक समय सांख्याचार्य विन्ध्यवास ने अयोध्या के राजा 
विक्रमादित्य (३७६ ई०) के दरबार में वसुबन्धु के गुरु बुद्धमित्र को शाखार्थं 
मे पराजित कर दिया था। उस समय वसुबन्धु अयोध्या मे नहीं थे। बाद में इस 
घटना को जानकर इनको बहुत दुःख हुआ ओर विन्ध्यवासी से शाखार्थं करने 
के उदेश्य से उसे खोजने के लिए निकल पड़ इसी बीच विन्ध्यवासी का देहावसान 
हो गया। अतः निराश वसुबन्धु ने सांख्यमत के खण्डन के लिए “परमार्थसप्तति'" 
नामक ग्रन्थ की रचना की।२१ 


किन्तु इन उपर्युक्त घटनाओं की प्रामाणिकता परमार्थकृत जीवनी कौ 
परामाणिकंता के साथ जुड़ी हुई हे। परमार्थकृत वसुबन्धु की जीवनी की प्रामाणिकता 
सिद्ध होने पर ही उसमे उल्लिखित घटनाओं की सत्यता पर विश्वास किया जा 
सकताहे। 


६. यात्रा ¦ 
आचार्य वसुबन्धु यायावर प्रकृति के विद्रान्‌ थे। उनका जीवनकाल एक 
ही स्थान पर व्यतीत नहीं हआ। अपनी बाल्यावस्था में विभिन्न शास्र का ज्ञान 
प्राप्त करने के लिए वे विविध स्थानों पर घूमते रहे। 


लामा तारानाथ ओर स्टीफन एनेकर ने वसुबन्धु की विभिन्न स्थानों की 
यात्राओं का वर्णन विस्तार से किया है। 


आचार्य वसुबन्धु का जन्म पुरुषपुर (पेशावर, सम्प्रति पाकिस्तान के नगर) 
मे हुआ था। इन्होने सर्वप्रथम प्रव्रज्या नालंदा ९ में ग्रहण की। इसके बाद शास्त्रों 
का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वे काश्मीर गये। २२ उनका काश्मीर-निवास-काल 
लगभग ३४२ ई० से ३४६ ई० तक हे। इसके बाद वे यहाँ से चल दिये 
ओर भ्रमण करते हुए मगध२४ पहुचे। एक बार इन्होने पूर्वगौरी देश का भ्रमण 
किया था। वहाँ अधिक संख्या मेँ एकत्र नागरिको को धर्म का उपदेश दिया। 
अन्त समय में इन्होने नेपाल की ओर प्रस्थान का निर्णय किया। 


स्टीफन एनेकर ने लामा तारानाथ के मत से भिन्न कुछ स्थानों का उल्लेख 
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किया है। इनके अनुसार वसुबन्धु साकल सियालकोट २५ मे भी कुछ समय तक 
रहे। इसके बाद वसुबन्धु ने अयोध्या२६ की ओर प्रस्थान किया तथा यहाँ राजाओं 
व नागरिकों को उपदेश दिया। तत्पश्चात्‌ पुरुषपुर लौटे ओर अपने अग्रज आर्य 
असंग के प्रभाव से शेष जीवन महायानी आयार्य बनकर बिताया। 


अपनी वृद्धावस्था मे वसुबन्धु ने साकल कोशाम्बी२अ का भ्रमण किया। 
लगभग ३९१ ई० में गोविन्दगुप्त युवराज बना। उसने एवं उसकी माता ने वसुबन्धु 
से अयोध्या मेँ ही निवास करने की प्रार्थना की। वसुबन्धु ने इस प्रस्ताव को 
स्वीकार कर शेष जीवन वहीं व्यतीत किया। 


७. सम्प्रदाय परिवर्तन 


आचार्य वसुबन्धु के सम्प्रदाय के सन्दर्भ में दो महत्त्वपृणं मत प्राप्त 
होते है। 

परमार्थं के अनुसार २८ प्रारम्भ मे तीनों भाई (असंग, वसुबन्धु ओर 
विरिञ्चिवत्स) सर्वास्तिवाद के अनुयायी थे। बाद मे अग्रज असंग महायान के 
अन्तर्गत योगाचार सम्प्रदाय के महान्‌ दार्शनिक आचार्य हुए। वसुबन्धु एक स्वतन्त्र 
विचारक थे। इनका ज्ुकाव धीरे-धीरे वेभाषिक मत से घटकर सौत्रान्तिक मत 
की ओर हो गया। जीवन के अन्तिमि समय में वसुबन्धु अपने अग्रज असंग 
के प्रयास से महायानी भी बन गये। २९ विरिञ्चिवत्स के बारे मे किसी उल्लेखनीय 
योगदान की सूचना प्राप्त नहीं होती है। 


युआनच्वाङ्ग के अनुसार वसुबन्धु प्रारम्भ में सर्वास्तिवाद सम्प्रदाय के अनुयायी 
थे, परन्तु बाद में महायानी बन गये। महायानी बनने के बाद वसुबन्धु ने महायान 
पर किये गये अपने पूर्वं आक्षेपं का स्मरण कर पश्चाताप का अनुभव किया 
ओर बाद मेँ विज्ञानवाद के ग्रन्थों की रचना की। इसी तथ्य का समर्थन लामा 
तारानाथ ओर स्टीफन एनेकर४९ ने भी किया है। 


८. मृत्यु 

आचार्य वसुबन्धु की मृत्यु अस्सी वर्ष कौ अवस्था में हुई थी, इस तथ्य 
को सभी परम्परां एकमत से स्वीकार करती है।४२ परन्तु मृत्यु के स्थान के 
सन्दर्भ मे उनमें मतभेद है। उनकी मृत्यु का प्रसंग तीन स्थानो--अयोध्या, साकल 
ओर नेपाल से जोडा जाता है। परमार्थ २ के अनुसार वसुबन्धु की मृत्यु अयोध्या 
मे हई थी। इसी को युआन्च्वग"* ने भी स्वीकार किया है। हेनसांग मानते 
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है कि संघभद्र से शास्रार्थ की घटना के समय वसुबन्धु साकल में थे ओर 
यहीं उन्होने “त्रिस्वभावनिर्देश'' नामक अन्तिम ग्रन्थ की रचना की। इसके बाद्‌ 
यहीं पर इनकी मृत्यु हुई । ४५ 

बुस्टोन के अनुसार जब वसुबन्धु उत्तर में अर्थात्‌ नेपाल में थे, तब वे 
हन्ड नामक एक भिक्षु से मिलने गये थे। हन्दु अपने कन्धे पर शराब का पात्र 
रखता था। इस रूप में उसे देखकर वसुबन्धु ने उससे कहा कि अब यह सिद्धान्त 
नष्ट हो जायेगा। इस प्रकार कहकर वसुबन्धु ने “उष्णी विजय धारणी!" मत्र अथवा 
स्तोत्र को उल्टा पढ़ा ओर मर गया४६। तारानाथ ने भी वसुबन्धु को मृत्यु 
नेपाल में हई थी-एेसी सूचना दी हे। 

यदि वसुबन्धु के मृत्युस्थान को अयोध्या के अतिरिक्त कहीं अन्यत्र मानते 
है तो पूर्व पृष्ठो में प्रस्तुत किया गया यात्रा का क्रम प्रभावित होगा। अतः पर्याप्त 
प्रमाणो के अभाव में वसुबन्धु की मृत्यु के स्थान के विषय में अन्तिम निर्णय 
कर्‌ पाना सम्भव नहीं है। 
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तारानाथ, भारत में बौद्ध इ०, पृ, ६६। 
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पालिभाषा मे उपलब्ध गौतम बुद्ध की एकमात्र जीवनी निदान-कथा' है- 
जो ^जातकडुकथा व्याख्याः की भूमिका है। यद्यपि इसके लेखक का नाम 
इसमें उल्लिखित नहीं है, फिर भी इसमे कहा गया है कि इसकी रचना की 
प्रणा जिन तीन भिक्षुओं से मिली थी, उनमें महीशासक सम्प्रदाय का बुद्धमित्र 
भी एक था। 

 -- बापट, पी० वी०, बौद्धमत के २५०० वर्ष, पृ० १३१-१९०। 
[813एऽ४, ऽप्तर 7. 44. 

तिवारी, महेश, विज्ञप्ति. पृ० ३। 

वैभाषिक सम्प्रदाय के महत्त्वपूर्ण आचार्य संघभद्र वसुबन्धु के समकालीन माने 
जाते है। इन्होने वसुबन्धु द्वारा रचित अभिधर्मकोशभाष्य के सिद्धान्त का खण्डन 
करने के लिए ग्रन्थों (न्यायानुसारशाखर ओर अभिधर्मसमयदीपिका) का प्रणयन 
किया। संघभद्र का विरोध अभिधर्मकोशकारिका से नहीं था, बल्कि उसके 
भाष्य से था। क्योकि भाष्य में वसुबन्धु ने सौत्रान्तिक दृष्टि से वैभाषिको की 
आलोचना की है। संघभद्र ने वसुबन्धु से शाच्रार्थं करने की इच्छा प्रकट 
की थी, परन्तु वसुबन्धु ने अपनी वृद्धावस्था के कारण शाघ्ार्थ करने से 
इन्कार कर दिया। 

लालजी, ` काशीपत्रिका, पृ, ८८। 

7186, ऽ€्श्ला शण]<ऽ, 0. 15. 

तारानाथ, भारत मे बौद्ध इ, पृ, ६६। 

^+126लल, 9९५ ++0ा1५ऽ, 0. 15-16. 

लालजी, काशीपत्रिका, पु ८८। 

14.1201€ा, 9€श€ा #%0ऽ, 2. 14. 

वही, पृ, १९। । 

तारानाथ, भारत में बौद्ध इ०, पृ, ६८। 


 जयत-बौद्ध धर्म दर्शन के इतिहासकारों ने आचार्य जयत के सन्दर्भ मे 


कोई विशेष सूचना नहीं दी है, 

/47100ःल, ऽश श्णाः5, 2. 21. 

तारानाथ, भारत में बौद्ध इ०, पृ, ६७-६८। 
वही, प° ६७-६८ 

^ 71व्छर्ल, ऽ€्शला #ठा]९5, 7. 18-19. 
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बोद्धमी०, पृ ५३-५४। 
पा.गो.च, बोद्धइति०, पृ, २६४-६५। 
दरष्टव्य--उदयवीर शाखी, सांख्य दर्शन का इतिहास, पृ, ४२६-२७। 
नालन्दा नाम के दो स्थानों का उल्लेख प्राप्त होता है। एक मगध का नालंदा 
तथा इससे भिन्न राजगृह पाटली ग्राम के मध्य एक ओर नालन्दा। ङो" लाहा 
एवं ड मललसेकर ने इसको स्वीकार किया हे। 
फाह्यान ने पांचवीं शताब्दी में नालन्दा को नलो कहा है तथा इसको धर्म-सेनापति 
शारिपुत्र का जन्म स्थान माना हे। इससे यह प्रतीत होता हे कि इस समय 
तक नालक ग्राम ओर नालन्दा दोनों मिला दिए गये थे। 
युआन्‌ शुआङ्ग ने भी नालन्दा विहार को राहुल स्तृप से पाँच मील दूर 
बताया है। 
सुमंगल विलासिनी में राजगृह से नालन्दा की दूरी एक योजन बताई गई 
हे। आज भी नालन्दा राजगृह से उत्तर पश्चिम दिशा में लगभग आठ मील 
की दूरी पर स्थित है। 

उद्भूत, उपा०भ., बुद्धकालीन भारतीय भूगोल, पृ २२६-२८। 
जिमर ने उत्तर कुरु को काश्मीर बताया है, परन्तु पालि साहित्य में गान्धार 
शब्द का प्रयोग अक्सर काश्मीर के साथ मिलाकर किया गया हे। 

-- उद्धूत, वही, पृ" ६९-४५०। 
चम्पेय जातक में इस प्रकार का उल्लेख है कि चम्पानदी अंग ओर मगध 
के बीच की सीमा पर थी। अंग इसके पूर्व मे था ओर मगध पञ्चिममें। 
बिम्बसार के समय मगध राज्य का विस्तार तीन सौ योजन था। उसमें दो 
सो योजन की वृद्धि अजातशत्रु ने की। इस प्रकार मगध की सीमा काफी 
विस्तृत हो गई। -- वही, पु, १३४-७४। 
राजा मिलिन्द को राजधानी सागल थी, जिसे साकल भी कहा जाता था। 
आधुनिक समय में यह सम्भवतया सियालकोट ही था। तक्षशिला से मथुरा 
आने वाले प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग पर सागर पड़ता है। तक्षशिला से सीधा 
एक मार्ग (सागल) सियालकोट होता हआ श्रावस्ती तक जाता था। 

--वही, प° २६८-४७३। 
फेण सूत्र मेँ गंगा नदी के किनारे अयोध्या नगरी का उल्लेख किया गया 
हे। पालि त्रिपिटक में साकेत को अयोध्या से प्रथक्‌ माना गया हे। बुद्धकाल 
मे साकेत ओर अयोध्या दो अलग-अलग स्थान थे। साकेत एक महानगर 
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था तथा अयोध्या एक छोटा-सा गव मात्र। 
पालि में सरय्‌ नदी का उल्लेख किया गया हे, लेकिन पालि की अयोध्या 
गंगा नदी के किनारे पर थी। परन्तु आधुनिक अयोध्या गंगा नदी के किनारे 
पर स्थित नहीं हे। 
फाह्यान ने साकेत को कन्नौज से तेरह योजन दक्षिणपूर्वं मे बताया हे। अतः 
आधुनिक अयोध्या को ही बुद्धकालीन साकेत माना जा सकता हे। 

-- उपा., भ. बुद्धकालीन भारतीय भूगोल, पृ, १२८-१३२-२५०। 


भगवान्‌ बुद्ध ने अपनी यात्रा के समय (कोसाम्बियं घोषितारामे) धर्मोपदेश 
कोशाग्बि के घोषिताराम में किया। 


आधुनिक कोसम गाँव को बुद्धकालीन कोशाम्बि के साथ जोडा गया हे। 
"अगृत्तर निकायः" की अटठकथा में कहा गया हे कि कोशाम्बि यमुना नदी 
के तट परदहै। --वही, पृ, ८-१२८। 


[धवाप्रऽप्, 9106, 7. 33-53. 

#/011दाऽ, (10185, #०६1९-6ा7५*8ए, [. 210. 
तारानाथ, भारत में बोद्ध इ०, प° ६७। 
11860, ऽ€ण्ला #४०]ऽ, 0. 18-19. 


दो वसुबन्धुओं को मानने वाले फ्राउवाल्नर की काल-गणनानुसार प्रथम वसुबन्धु 
की आयु ६० वर्ष थी। 


(91व09ा, अप्त, 0. 45. 

‰/01लाऽ ({1710ा1085, #1818 61५9, 7. 359. 
^186[ला, ऽ€श्दा (णाऽ, 2. 23. 

वही, प° ३३। 

तारानाथ, भारत में बोद्ध इ०, पृ० ७०। 











द्वितीय अध्याय 
वसुबन्धु का काल 


विवाद 

भारतीय दर्शन के एेसे अनेक मूर्धन्य आचार्य हैँ जिनके जीवन एवं काल 
के विषय में कोई प्रामाणिक विवरण प्राप्त नहीं होता हे। बो द्ध-दार्शनिक वसुबन्धु 
भी उन्हीं मे से एक हैँ जिनके जीवन एवं काल के विषय में इतिहासकार किसी 
निर्विवाद निष्कर्षं पर अद्यावधि नहीं पहुंच पाए हें। 

वसुबन्धु ने अपने जीवन-परिचय के प्रसंग मे, जसा कि पूर्वपृष्टो मे उल्लेख 
किया गया है, अपने विविध ग्रन्थों मे स्पष्टरूप से कोई सूचना नहीं दी है। अतः 
उनके ग्रन्थों से उनके काल का निर्णय करने में प्रत्यक्षरूप से कोई सह्ययता 
नहीं मिलती है। फलस्वरूप इस विषय में बाह्य प्रमाणो पर निर्भर रहने की बाध्यता 
है। बाह्य प्रमाणो का अध्ययन ओर विश्लेषण भी सहज ही एक निष्कर्षं पर 
प्हुचने नहीं देता। वसुबन्धु के काल का यह विवाद कुछ ओर जटिल तब हो 
जाता है जब हम दो वसुबन्धुओं के विवाद से साक्षात्कार करते ह। 


२. विविध मत 


वसुबन्धु के काल पर विचार करने वाले आचार्यो की मान्यता को कालक्रम 
से निप्र प्रकार से देखा जा सकता है - 


वसुबन्धु का काल प्रस्तार्वक इतिहासकार 
३१६-३९६ ई० | एनेकर 

२२०-३८० ई ० (प्रथम वसुबन्धु) फ़राऊवाल्नर 

४०० इ० दासगुप्ता 

३९०-४७० ई० वोगिहारा 

४००-४८० ई० (द्वितीय वसुबन्धु) फ़राऊवाल्नर 
४२०-५०० ई° ताकाकुसु 


£२०-५०० ० टी० किमुरा 











वसुबन्धु का काल १३ 


५००-५५० ई० ` सिल्वालेवी 

६०० ई० | मैक्समूलर 

स प्रकार इतिहासकार वसुबन्धु को चौथी सदी (२१६) से छठी शताब्दी 
(६००) के अन्तराल में मानते है। ये लगभग तीन सौ वर्ष ही वसुबन्धु के 
काल की पूर्वापर सीमा है। शताब्दी की दृष्टि से देखने पर कहा जा सकता है 
कि-- चतुर्थ शताब्दी के समर्थक इतिहासकारो में प्रमुख ह--एनेकर, फ़ाऊवाल्नर, 
दासगुप्ता आदि तथा पंचम शताब्दी के समर्थक इतिहासकारो मे मुख्य है-वोगिहार, 
फ़राऊवाल्नर, ताकाकुसु, टी ° किमुरा, सिल्वालेवी, मैक्समूलर आदि। 


३. प्रथम आधार : बुद्ध का परिनिर्वाण 

वसुबन्धु के काल के निर्धारण में इतिहासकारो ने कई स्रोतों से सहायता 
ली है। कुछ ने परमार्थ ओर युआनर्च्वांग द्वारा उद्धूत संकेतो को आधार बनाया 
है तो कुछ ने अन्य ग्रन्थों व सूचनाओं की सहायता ली हे। 


(अ) परमार्थ ओर युवानच्वँग के सकेत 


परमार्थ ओर युवानच्वंग का संकेत तीन रूपों मे मिलता है-- प्रथम, 
मध्यान्तविभागभाष्य मे परमार्थ द्वारा उद्धत परिनिर्वाण के ९०० वर्ष बाद का 
संकेत। द्वितीय संकेत भी परमार्थं द्वारा ही दिया गया है। परमार्थ ने वसुबन्धु 
की जीवनी में वसुबन्धु का काल भगवान्‌ बुद्ध के परिनिर्वाण से १९१०० वर्ष 
बाद बतलाया है। तृतीय, प्रसिद्ध चीनी यात्री विद्वान्‌ युआन्च्वांग द्वारा प्रस्तुत 
संकेत, जिसमें वसुबन्धु का काल परिनिर्वाण के १००० वर्ष बाद बतलाया गया है । 

उप्यक्त तीनों संकेत बुद्ध की निर्वाण-तिथि पर आधारित है। इसलिए वसुबन्धु 
के काल-निर्धारण से पूर्व बुद्ध के परिनिर्वाण की तिथि-सम्बन्धी विचारों पर एक 
दृष्टि डालना आवश्यक हेै। 


यँ यह उल्लेख परमावश्यक है कि वसुबन्धु के काल पर विचार करने 
वाले इतिहासकारों मे ताकाकुसु ही एकमात्र ठेसे इतिहासकार है, जिन्होने प्रथम 
संकेत को सर्वाधिकं महत्त्व दिया है। 
(बल) परिनिर्वाण के विविध मत ¦ 


बुद्ध की निर्वाण-तिथि के सन्दर्भ मे इतिहासकारों मे विवाद हे। विभिन्न 
इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार से इनकी निर्वाण-तिथि का उल्लेख किया हे। 





१४ वौद्धाचार्य वसुबन्धु 


राहुल सांकृत्यान के अनुसार १ सिद्धार्थ ने उनतीस साल की उग्र (५३४ 
ई० पृ०) में घर छोड. दिया तथा ६ वर्षं तक तपस्या कर ५२८ ई० प° में 
ज्ञान प्राप्त किया ओर ४५ वर्ष तक अपने धर्म-दर्शन का उपदेश कर ८० वर्ष 
की आयु अर्थात्‌ ४८३ ई० पू० में निर्वाण प्राप्त किया। 


पं० बलदेव उपाध्याय के अनुसार वि० पू० ४२६ अर्थात्‌ ३६९ ई० 
पू० में वेशाखी पूर्णिमा को ८० वर्ष की उप्र में बुद्ध निर्वाण को प्राप्त हुए।२ 


गोविन्दचन्द्र पाण्डेय के अनुसार बुद्ध का जन्म ई० पू० ५६३ मेँ हुआ 
था एवं अस्सी वर्ष के बाद उनकी मृत्यु हर्ई। २ इस प्रकार इन दोनों तिथियों 
की गणना करने पर इनके अनुसार बुद्ध की निर्वाण तिथि ४८३ ई० प° है। 

परमार्थकृत वसुबन्धु की जीवनी में प्रसंगवश बुद्ध के निर्वाण की तिथि 
का उल्लेख किया गया था--एेसी ताकाकुसु की मान्यता है। किन्तु यह जीवनी ` 
अनुपलब्ध हे। अतः इसके उल्लेख पर विस्तार से विचार सम्भव नहीं है। फिर 
भी ताकाकुसु का विश्वास है कि परमार्थं ने अपने समय में प्रचलित किसी परम्परा 
के आधार पर यह तिथि सुचित की थी।४ 


भारतीय बोद्ध भिकषुओं मे बिन्दुचिन्हित अभिलेख की एक परम्परा प्रचलित 
थी। इसमे भगवान्‌ बुद्ध के परिनिर्वाण से ४८९ तक ९७५ विन्दु अंकित य। 
इसमे प्रतिवर्ष वर्षावास के बाद एक बिन्दु जोड़ दिया जाता था। एेसा माना जाता 
है कि संघभद्र इस परम्परा को चीन ले गये थे। बुद्धघोषकृत समन्तपासादिका 
कासन्‌ ४८९ मे संघभद्र ने चीनी अनुवाद किया था तथा उसी वर्ष वर्षावास 
के बाद संघभद्र की मृत्यु हो गईं थी। अतः संघभद्र ने ४८९ ई० में अन्तिम 
विन्दु अर्थात्‌ ९७५ विन्दु लगाया था। ९७५ में से ५८९ घटाने पर ४८६ 
२० पू° बुद्ध की परिनिरवाण-तिथि प्राप्त होती है। ताकाकुसु के अनुसार यही 
ई० पू० ४८६ बुद्ध के परिनिर्वाण की तिथि है।५ 


(स) विवेचन 


उप्यक्त विवरण से बुद्ध के निर्वाण की तीन महत्वपूर्णं तिथियाँ ईसा 
पूर्वं ४२६, ४८३ एवं ४८६ प्राप्त होती है। सुकोमल चौधरी ने २६७ से 
४५९ के मध्य बुद्ध के परिनिर्वाण का जो मत प्रस्तुत किया है९, वह प्रामाणिक 
नहीं माना जा सकता, क्योकि उसमे १९२ वर्षो का लम्बा अन्तराल 


विद्यमान है जिसकी ८० वर्षीय नुद्ध की मृत्यु से भी कोई संगति स्थापित होना 
कठिन है। 
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परमार्थ ने अभिधर्मकोशभाष्य मेँ एक सूचना यह भी दी थी कि वर्तमान 
समय से १२५६ वर्ष पूर्वं भगवान्‌ बुद्ध परिनिवृत्त हुए थे। युआन्‌च्वौँग के 
शिष्य फु-कुओंग तथा एन०पेरी ने इस सूचना के प्रति आदर प्रकट किया हे, 
किन्तु फ़राऊवाल्नर इस सूचना को सन्देह की दृष्टि से देखते हं। फिर भी यदि 
इस आधार को गम्भीर विचार का विषय बनाकर आगे बढाया जाता है तो बुद्ध 
के परिनिर्वाण की तिथि ७०२ निश्चित होती हे, क्योकि परमार्थ ने अभिधर्मकोश- 
भाष्य का चीनी अनुवाद सम्भवतः ५६३ ई० से ५६९ ई० के मध्य किया 
था।८ इस काल से १२६५ वर्ष पूर्व बुद्ध का परिनिर्वाण ७०२ निश्चित होता हे। 


बुद्ध के परिनिर्वाण की उपर्युक्त चार तिथियों (ईसा पूर्व ४२६, ४८३, 
४८६ ओर ७०२) को आधार बनाकर वसुबन्धु के काल का निर्णय करने का 
प्रयास किया जा सकता है, किन्तु यहाँ भी तीन मत प्राप्त होते है 


-९०० वर्ष बाद का काल 
-१००० वर्षं बाद का काल 
-११०० वर्ष बाद का काल 


इन विभिन्न मतो की पृष्ठभूमि मे, गणनानुसार वसुबन्धु का काल क्रमशः 
४७४, ४१७ ओर ४१४ निश्चित होता है। परिनिर्वाण के ९०० वर्ष बाद मानने 
पर ४७४, ४१७ ओर ४१४ तथा १००० वर्ष बाद मानने पर ५७४, ५१७ 
ओर ५१४ एवं ११०० वर्ष बाद मानने पर ६७४, ६१७ ओर ६१४ ई० 
प्राप्त होता हे। 


९०० वर्ष से ११०० वर्ष के मध्य २०० वर्ष के अन्तराल का मध्य 
बिन्दु १००० वर्ष माना जाए तो परिनिर्वाण के लगभग १००० वर्ष बाद वसुबन्धु 
के प्रादुर्भाव का मत संगत प्रतीत होता है तथा एतदनुसार परिनिर्वाण के प्रथम 
आधार (परमार्थकृत जीवनी) को प्रामाणिक मानने पर वसुबन्धु का काल छठी 
शताब्दी का मध्य (५५० ई०) माना जा सकता हे। 


४. दहितीय आधार : विक्रमादित्य व बालादित्य 


वसुबन्धु के काल-निर्धारण में दूसरा प्रमुख आधार विक्रमादित्य व बालादित्य 
से उसकी समकालीनता का हे। ताकाकुसु की मान्यता है कि परमार्थकृत 


जीवनी में उल्लेख है कि वसुबन्धु राजा विक्रमादित्य के शासनकाल मे 
विद्यमान थे।९ 
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रामशंकर त्रिपाठी विक्रमादित्य ओर बालादित्य कां वसुबन्धु क समकालीन 
मानते हए अपने मत के समर्थन में एक श्लोक उद्धत करते ह।-- 


सोऽय सम्प्रति चन्द्रगुप्ततनयश्चन््रप्रकाशो युवा। 
जातो भूपतिराश्रयः कृतधियां दृष्ट्या कृतार्थश्रमः।। 


-- (सोत्रान्तिकदर्शनम्‌, पृ, ८३-८४) 


इतिहासकार एवं कुछ अन्य स्वतन्त्र लेखक बालादित्य को वसुबन्धु से 
शिक्षा ग्रहण करने की बात कहते हेँ। किसी राजा ने अपने पुत्र बालादित्य को 
वसुबन्धु से शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा था, एेसी मान्यता हे। 

राजा विक्रमादित्य ओर बालादित्य की एेतिहासिकता पर विचार के क्रम 
मे कतिपय इतिहास-ग्रन्थों का अध्ययन करने पर यह निष्कर्ष तिकलता है कि 
विक्रमादित्य नाम के राजा प्राचीन भारत के इतिहास में एक से अधिक हो 
चुके है। कहीं यह राजा का नाम रहा हे, तो कहीं उपाधि। यँ वसुबन्धु 
समकालीन जिस राजा विक्रमादित्य. की ओर सकेत हे, उससे इतिहास के तीन 
राजाओं को समञ्ञा गया हे-- 


एक मगध नरेश १० चन्द्रगुप्त द्वितीय (३७५-४१४) दूसरा उसका कनिष्ठ 
पत्र स्कन्धगुप्त (४५५-४६७) जो कि कुमार गुप्त का छोटा भाई था तथा तृतीय 
पुरुगुप्त का पुत्र बालादित्य (४७३-४७६ ई०)। 


(अ) बालादित्य की एेतिहासिकता 


जँ तक बालादित्य का प्रन है, इसकी स्वतन्त्र राजा के रूप में एेतिहासिकता 
संदिग्ध है। केवल कुछ इतिहासकार इसे युवराज की उपाधि के रूप मेँ स्वीकार 
करते हे। यदि राजा विक्रमादित्य से तात्पर्य प्रसंगानुसार चन्द्रगुप्त द्वितीय समञ्चा 
जाता है तो इस पर स्टीफन एनेकर ११ का कहना हे कि इतिहास में उसके 
किसी एसे पुत्र का उल्लेख नहीं मिलता जिसे बालादित्य की उपाधि दी गई हो। 
ले मान दैट की मान्यतानुसार चन्द्रगुप्त का पुत्र कुमारगुप्त प्रथम ही राज्याभिषेक 
से पहले बालादित्य की उपाधि से विभूषित था।९२ लेकिन राज्याभिषेक के बाद 


उसके प्रताप एवं पराक्रम के कारण उसे महेन्द्रादित्य तथा शक्रादित्य की उपाधि 
से विभूषित किया गया।१३ 


(ब) गोविन्दगुप्त 
एनेकर ने चन्द्रगुप्त द्वितीय के सबसे बड़ पुत्र गोविन्द गुप्त (लगभग ३८३ 











वसुबन्धु का काल १७ 


ई०) को बालादित्य की उपाधि से सम्बद्ध किया है। एतदूनुसार गोविन्दगुप्त के 
आठवें जन्मदिन पर चन्द्रगुप्त द्वितीय ने उसे वसुबन्धु के गुरुत्व मे सोप दिया 
था। चन्द्रगुप्त द्वितीय की पत्नी तथा गोविन्दगुप्त की माता धरुवदेवी ने भी वसुबन्धु 
से बोद्ध धर्म का उपदेश ग्रहण किया था। अतः एनेकर के मत में वसुबन्धु 
के काल के इस उक्त स्रोत (विक्रमादित्य ओर बालादित्य की समकालीनता) के 
आधार पर वसुबन्धु का काल ३१६ से ३९६ ई० निश्चित होता है।९४ 


(स) एनेकर के मत का विवेचन 


एनेकर की यह मान्यता असंगत ओर दुर्बल प्रतीत होती है क्योकि एक 
ओर उसने स्वयं चन्द्रगुप्त द्वितीय के किसी पुत्र को बालादित्य की उपाधि से 
विभूषित नहीं माना तथा दूसरी ओर उसी के ज्येष्ठ पुत्र गोविन्दगुप्त को बालादित्य 
मानकर उसके काल से सामंजस्य रखते हए वसुबन्धु का काल निर्धारित किया। 
किन्तु यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि एनेकर अपने मत की इस असंगति ओर 
दुर्बलता से सुपरिचित था। इसीलिए उसने यह निष्कर्ष निकालने के बाद अन्त 
मे कहा है कि अन्य प्रमाणो के उपलब्ध होने तक, वर्तमान उपलब्ध प्रमाणों 
के आधार पर, वसुबन्धु के काल की साधारण मान्यता यह हो सकती है। एनेकर 
ने कहा है कि यद्यपि यह मान्यता किसी बड़े प्रमाणो पर आधारित नहीं है, 
फिर भी इसे एक मान्यता कहा जा सकता है।१५ किन्तु वसुबन्धु या किसी 
भी आचार्य के कालनिर्धारण में एेसे अनुमानों का विशेष महत्व नहीं माना जा 
सकता। 


(द) ताकाकुसु का मत 


वसुबन्धु की विक्रमादित्य ओर बालादित्य की समकालीनता को स्वयं 
ताकाकुसु ने अपनी ओर से अयोध्या-नरेश विक्रमादित्य तथा उसके पुत्र बालादित्य 
से सम्बद्ध माना है अर्थात्‌ ताकाकुसु बालादित्य को मगध-नरेश स्कन्धगुप्त का 
पुत्र मानते है। स्कन्धगुप्त मगध देश का राजा था, यह निर्विवाद है।१६ ` 


(य) नरसिहगुप्त 

कुछ इतिहासकार विक्रमादित्य ओर बालादित्य का सम्बन्ध पुरुगुप्त ओर 
नरसिंहगुप्त के साथ भी करते है। इतिहास-ग्रनथों मे नरसिंहगुप्त को ही स्पष्ट- 
रूप से बालादित्य की उपाधि से विभूषित कहा गया है। जैसा कि पूर्व मे कहा 
जा चुका है, बालादित्य नाम नहीं अपितु एक उपाधि रहा है। इसलिए इसकी 
रितिहासिकता सन्देह के घेरे मे है! किन्तु यदि नरसिंहगुप्त को ही वसुबन्धु का 
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समकालीन माना जाता है तो यह प्रश्न विचारणीय है कि पुरुगुप्त की पत्नी 
तथा नरसिंहगुप्त की माता कौन थी? यदि वह ध्रुवदेवी ही थी तो बालादित्य 
के समकालीन वसुबन्धु के होने का तथ्य सुसंगत सिद्ध हो सकता है, किन्तु 
यदि वह ध्रुवदेवी न होकर कोई अन्य थी तो पूर्वोक्त तथ्य मे दूसरी असंगति 
उत्पन्न हो जाती है, क्योकि ध्रुवदेवी का उल्लेख नरसिंहगुप्त की माता के रूप 
मे नहीं मिलता हे। ध्रुवदेवी रामगुप्त की पत्नी थी तथा रामगुप्त ओर नरसिंह 
गुप्त में १०० से भी अधिक वर्षो का कालभेद हे। अतः रामगुप्त ओर नरसिंहगुप्त 
दोनों के काल में श्रुवदेवी को मानना कष्ट-कल्पना हे। 

जो इतिहासकार बालादित्य उपाधि से विभूषित युवराज को पुरुगुप्त के 
पत्र नरसिंहगुप्त से सम्बद्ध करते हे, उनमें सत्यकेतु विद्यालंकार १५ ओर हार्नल 
महोदय १९८ उल्लेखनीय हैँ! विद्यालंकार यह भी सूचित करते हं कि नरसिंहगुप्त 
के द्वारा संचालित सिक्कों पर एक ओर उसका चित्र ओर नर लिखा गया था 
तथा दूसरी ओर बालादित्य शब्द अंकित था। 
(र) विवेचनं एवं निष्कर्षं 

वसुबन्धु के काल-निर्धारण के इस द्वितीय खरोत से अधोलिखित बिन्दु स्पष्ट 

हेते है 


वसुबन्धु बालादित्य के समकालीन थे, किन्तु पूर्व विवेचनानुसार बालादित्य 
को तीन राजाओं के नाम से सम्बद्ध किया जाता है- 


१. चन्द्रगुप्त द्वितीय का पुत्र ालादित्य' उपाधिधारी गोविन्दगुप्त। 
२. स्कन्धगुप्त का पुत्र बालादित्य। 
२. पुरुगुप्त का पुत्र बालादित्य' उपाधिधारी नरसिंहगुप्त। 


यद्यपि ये तीनों राजा मगध-नरेश थे, किन्तु तीनों के काल मे बड़ा अन्तर 
हे। तीनों का शासनकाल क्रमशः इस प्रकार है-- 
-- ३८३ ई० एनेकर के अनुसार। 


-- ४६७ ई० से इतिहास-ग्रनथों के अनुसार किन्तु ताकाकुसु के अनुसार 
४८ १-४९० ई ०। 


-- ४७३ ई० से ४७६ ई० इतिहास-ग्रन्थों के अनुसार। 


जहां तक ॒गोविन्दगुप्त का प्रश्न है, इतिहास के ग्रन्थों मे इस नाम 
से किसी राजा का उल्लेख नहीं मिलता है। इसलिए प्रथम मत इतिहास से 
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पुष्ट न होने के कारण स्वतः ही अस्वीकार्य सिद्ध होता है। दूसरे मत के प्रसंग 
मे यह उल्लेखनीय है कि जिस बालादित्य का ताकाकुसु ने नाम के रूपमे 
उल्लेख किया है वह इतिहास-ग्रन्थों के अनुसार नाम न होकर उपाधि. 
मात्र है। | 


ताकाकुसु के मत के इस साधारण दोष के बावजूद उनके मत का समर्थनीय 
पक्ष यह है कि ताकाकुसु जिस बालादित्य की बात करते है, वह इतिहास-सम्मत 
व्यक्ति है तथा उसके पिता स्कन्धगुप्त' की उपाधि भी विक्रमादित्य है। अतः 
वसुबन्धु का विक्रमादित्य-बालादित्य का समकालीन होना सर्वथा असंगत तथ्य 
नहीं कहा जा सकता है। एतदनुसार वसुबन्धु का काल पांचवीं शती के मध्य 
से अन्त तक सिद्ध होता है। पुरुगुप्त ओर तत्पुत्र नरसिंहगुप्त इन दोनों राजाओं 
का शासनकाल ४६७ ई० से ४७६ ई० बताया गया है। 

द्वितीय ओर तृतीय मतो मेँ काल का सामंजस्य कठिन नहीं है, क्योकि 
द्वितीय मत द्वारा प्रस्तुत कालावधि ४५५ से ४८१ ई० में ही तृतीय मत द्वारा 
प्रस्तावित कालावधि ४६७ ई० से ४७६ ई० अन्तर्भूत है। अतः ८० वर्ष तक 
सक्रिय जीवन जीने वाले वसुबन्धु का काल इस द्वितीय स्रोत के आधार पर 
पंचम शताब्दी माना जा सकता है। 


५. तृतीय आधार : वसुबन्धु, विन्ध्यवास ओर कालिदास 

वसुबन्धु बौद्ध आचार्य हैँ, विन्ध्यवास सांख्य दार्शनिक के रूप में चर्चित 
है ओर कालिदास संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ट कवि माने जाते है। तीनों मे परस्पर 
सामंजस्य साधारणतया नहीं दिखाई देता हे किन्तु कुछ संकेत एेसे मिलते है 
जिनके कारण वसुबन्धु के काल पर विचार के प्रसंग में इनका उल्लेख आवश्यक 
हो जाता है। | 


(अ) बुद्धमित्र ओर वर्षगण्य मे शासत्ार्थ 


ताकाकुसु न एक स्थान पर सूचना दी है कि अयोध्या-नरेश विक्रमादित्य 
के दरबार मे विन्ध्यवास के गुरु वर्षगण्य एवं वसुबन्धु के गुरु बुद्धमित्र मे शास्र 
हुआ था।९ > ताकाकुसु ने वर्षगण्य का काल ४२० ई० से ५२० ई० तक 
माना है। १० बुद्धमित्र वसुबन्धु के गुरु थे, यह सूचना अन्य स्रोतों से भी पुष्ट 
होती है।२१ किन्तु उनके काल ओर वर्षगण्य से शास्रार्थ की घटना में पर्याप्त 
प्रमाण उपलन्ध नहीं है। 
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(ब) विन्ध्यवास, ईश्वरकृष्ण ओर वसुबन्धु 


विन्ध्यवास को कुछ इतिहासकार विन्ध्यवासी भी कहते हें। ये वर्षगण्य 
के शिष्य थे, इसकी पुष्टि उदयवीर शास्र भी करते हें । ‡* विन्ध्यवास अथवा 
विन्ध्यवासी के साथ कुछ इतिहासकार ईश्वरकृष्ण को भी समीकृत करते है, क्योकि 
दोनों ही सांख्याचार्य के रूप में उल्लिखित हैँ। किन्तु दुर्भाग्यवश दोनों के प्रामाणिक 
जीवन-परिचय उपलब्ध नहीं होते है। स्वयं ताकाकुसुं के मत में विन्ध्यवास ओर 
 ईश्वरकृष्ण एक ही व्यक्ति के दो नाम हें। ईश्वरकृष्ण नाम हे तथा विन्ध्यवास 
उपाधि।२२ किन्तु प्रो° गावें के मत में ईश्वरकृष्ण का काल ३६९ ई० हे, जबकि 
ताकाकुसु के अनुसार ४५० ई० हे।९४ 


हिरण्यसप्तति के लेखक सांख्याचार्य विन्ध्यवास को उदयवीर शाखी ^+ 
वसुबन्धु का समकालीन तो मानते हैँ, किन्तु दोनों के काल का प्रामाणिक उल्लेख 
नहीं करते है। वे वसुबन्धु को चतुर्थं शताब्दी मे बताकर इसरी के आधार पर 
विन्ध्यवास का काल निर्धारित करते हेँ। किन्तु प्रस्तुत प्रसंग मे वसुबन्धु का काल 
ही जब अनिर्धारित है तो उसके काल के आधार पर विन्ध्यवास का काल निर्धारित 
करने का प्रयास प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता। जहाँ तक विन्ध्यवास ओर 
ईश्वरकृष्ण का प्रश्न है, शास्री दोनों को भिन्न मानते हे। 


कुछ विद्वान्‌ ईश्वरकृष्ण को विन्ध्यवास से न केवल भिन्न अपितु पूर्ववर्ती 
भी मानते है। इनके मत मेँ विन्ध्यवास से पूर्ववर्ती ईश्वरकृष्ण का काल ईसा 
की प्रथम शताब्दी से पूर्वं हे। 


विन्ध्यवास वसुबन्धु के समकालीन थे या नहीं यह प्रष्न तो विचाराधीन 
है ही, किन्तु विन्ध्यवास ओर ईश्वरकृष्ण की अभित्रता के मत ने इसे जटिलतर 
बना दिया हे। इसके अतिरिक्त कुछ इतिहासकार ईश्वरकृष्ण ओर कालिदास को 
भी अभिन्न मानते है, जिसके कारण यह (वसुबन्धु एवं विन्ध्यवास की समकालीनता 
का) प्रश्न जटिलतम बन गया है। ईश्वरकृष्ण ओर कालिदास को अभिन्न मानने 
वालों में त्रयम्बक गोविन्द्‌ माईणकर का नाम यँ उल्लेखनीय है, २५ जो ईश्वरकृष्ण 
को व्यक्ति का घरेलू नाम तथा कालिदास को उपाधि मानते हे। तब इस विषय 
मे अधिक न कहकर इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि तीन कालिदास की मान्यता 
ओर उनके देशकाल के विषय में प्रचलित विवाद की पृष्ठभूमि में यातो सब 
कुछ सम्भव है, अथवा कुछ भी नहीं। 











वन्नुबन्घु का काल २१ 
(स) वसुबन्धु ओर कालिदास 


वसुबन्धु ओर कालिदास पर एक बिन्दु के अन्तर्गत विचार करना तथा 
उनमें परस्पर सम्बन्ध का अनुसंधान करना अपने आप में रोचक ओर महत्वपूर्ण 
विषय है। वसुबन्धु बौद्ध दार्शनिक होने के कारण बोद्धमतावलम्बी थे जबकि 
कालिदास मलतः कवि थे। वह शैवधर्म की मान्यताओं मे विशेष आस्था रखते 
हुए भी वैदिक संस्कृति के पौषक थे। कालिदास ने अपनी स्चनाओं में प्रत्यक्षतः 
किसी बोद्ध सन्दर्भ को प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए न केवल वसुबन्धु अपितु 
समस्त बौद्ध मत से उनका सम्बन्ध स्वतन्त्र अनुसंधान का विषय है।२७ 


वसुबन्धु ओर कालिदास मे साक्षात्‌ सम्बन्ध रहा है या नहीं यह प्रमाणो 
के अभाव में नहीं कहा जा सकता। दोनों ही विभूतियों का प्रामाणिक जीवन- 
परिचय उपलब्ध नहीं है। दोनों ने. अपनी रचनाओं मे आत्म-परिचय विषयक 
संकेत नहीं दिये है। दोनों के ग्रन्थ अनेक ओर विविध है। इसलिए दोनों के 
विषय मेँ यह मान्यता भी प्रचलित है कि इस नाम के आचार्य या लेखक एक 
से अधिक हो चुके है। 


वसुबन्धु ओर कालिदास दोनों के काल पर स्वतन्त्ररूप से विचार करने 
वाले कुछ इतिहासकार इन्हे चन्द्रगुप्त द्वितीय का समकालीन बताते हैँ ओर चन्द्रगुप्त 
द्वितीय के पुत्र गोविन्दगुप्त तथा स्कन्धगुप्त अथवा दोनों ही विभूतियों के काल 
पर विचार करने वाले इतिहासकार इनके काल-निर्धारण में चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य 
को अनेक में से एक आधार मानते हे। इतिहास में चन्द्रगुप्त ओर विक्रमादित्य 
के नाम ओर उपाधि को धारण करने वाले एकाधिक राजा हो चुके हे। इसलिए 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम का आधार यद्यपि बहुत सशक्त नहीं है, फिर भी 
जो इतिहासकार कालिदास को चन्द्रगुप्त द्वितीय (३७५-४१४) का समकालीन 
मानते है, उनके मत की पृष्ठभूमि में विचार करने पर वसुबन्धु को भी. इसी 
राजा का समकालीन होना चाहिए। 


वसुबन्धु ओर कालिदास के काल की पूर्वापर सीमां 

वसुबन्धु के काल की पूर्वापर सीमा, जैसाकि पूर्वपृष्टो मे उल्लेख किया 
जा चुका है, चौथी शतान्दी के प्रारम्भ (३१६) से छटीं शताब्दी तक है। यह 
लगभग ३०० वर्षो की कालावधि है अर्थात्‌ वसुबन्धु के काल का विवाद ३००. 
वर्षो तक सीमित है। दूसरी ओर कालिदास के काल का विवाद ईसापूर्व ८वीं 
शताब्दी से लेकर ईसा पश्चात्‌ १२वीं शताब्दी तक अर्थात्‌ दो हजार वर्षो का 
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था, जिसे १०० से भी अधिक वर्षो के अनुसंधान ओर विचार के बाद्‌ केवल 
कुक सौ वर्षो तक सीमित किया जा सका हे। सम्प्रति यह विवाद ईसा पूर्व ५७ 
तथा ईसा पश्चात्‌ ३०० से ५०० तक अर्थात्‌ गुप्तकाल तक लगभग २५० 
वर्षो मे संकुचित हो गया हे। २८ 

यह स्वाभाविक ही है कि जो इतिहासकार कालिदास को गुप्तकाल में मानते 
है, उनके तर्को से वसुबन्धु के कालविषयक तर्को का कुछ सामंजस्य हो। किन्तु 
गम्भीर प्रमाणो के अभाव में यह सामंजस्य प्रामाणिकरूप से स्थापित करना सम्भव 
नहीं है। दोनों के काल को निर्धारित करने वाले इतिहासकार विक्रमादित्य के 
समान आधार को तो मानते हें, किन्तु इतिहास मे एक से अधिक विक्रमादित्य 
का उल्लेख होने के कारण किसी विशोष विक्रमादित्य से इन दोनों का सम्बन्ध 
स्थापित करने में कुछ विवाद शेष रह ही जाते हं । विक्रमादित्य अनेक, कालिदास 
अनेक ओर वसुबन्धु भी अनेक। अतः इस प्रकार के कुछ प्रचलित मत ओर 
उनके समर्थन में दिये गए तर्क इन दोनों विभूतियों के काल के प्रशन को निःसन्देह 
सुलञ्चाने वाले कम ओर उलञ्याने वाले अधिक है। 


मेघदूत मे दिङ्नाग का उल्लेख 

मेषदूत मे उल्लिखित दिड्नाग२९ वस्तुतः कौन था, कालिदास ने उसमें 
किस व्यक्ति की ओर संकेत किया हे, यह विवादास्पद हे। मल्लिनाथ इस दिङ्नाग 
को वसुबन्धु का शिष्य तथा प्रसिद्ध बोद्ध दार्शनिक मानते है२०, किन्तु के० 
एस ० रामास्वामी शाखी २१ इससे सहमत नहीं है। डो० पी० राघवन्‌ का प्रमाण 
देते हुए ईडो० पाठक २ ने दिङ्नाग को एसे नाटककायों की सुची में रखा है, 
जिसने कुन्दमाला तथा रामकथा पर आधारित अनेक नाटकं लिखे थे। 


अतः इस विवरण से यही संकेत मिलता है कि मेघदूत में उल्लिखित 
दिड्नाग वसुबन्धु का शिष्य नहीं था। पूर्वं विद्वानों का एेसा निष्कर्ष 
` इसलिए भी समर्थन योग्य है कि कालिदास जैसे श्रेष्ठ कवि का सर्वथा भिन्न 
क्षेत्र (बौद्ध दर्शन) के आचार्य से प्रतिद्रन्दरिता रखने का ओचित्य नहीं हे। 
यदि कल्पना के लिए एेसा मान तें तो भी कालिदास के साहित्य में प्रत्यक्ष 
या परोक्ष रूप से बौद्धमत का उल्लेख अवश्य ही मिलना चाहिए, किन्तु एेसा 
नहीं हे। इसके अलावा एेसा मानने पर कालिदास को अश्वघोष से भी पूर्ववर्ती 
(प्रथम शताब्दी मेँ) सिद्ध करने वाले अनेक प्रमाण पूरी. तरह बाधितं हो जायेगे। 
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६. दो वसुबन्धु का विवाद 
विवाद का आधार 

(अ) तीन निर्बणि तिथियों 

वसुबन्धु के काल के विषय में प्राप्त विभित्र सूचनार्णँ एवं प्रमाण दो वसुबन्धुओं 
की धारणा को जन्म देते है। इसके तीन कारण है-- 

प्रथम कारण-चीनी भाषा मे लिखित वसुबन्धु की जीवनियांँ जिनमें वसुबन्धु 
के काल से सम्बन्धित तीन तिथियाँ निर्वाणोपरान्त ९०० वर्ष्‌ बाद, १००० 
वर्ष बाद एवं ११०० वर्ष वाद की प्राप्त होती हे। 


द्ितीय कारण-अभिधर्मकोश भाष्य पर यशोमित्रद्रारा लिखित “स्फुटार्था 
नामक व्याख्या जिसमें दो वसुबन्धु के सन्दर्भ मे कुछ सूचनाणएं प्राप्त होती हे। 

तृतीय कारण - वसुबन्धु की रचनाओं के सन्दर्भ में प्राप्त सूचनां जिनको 
देखने से प्रतीत होता हं कि एक भ्रमणशील व्यक्ति के लिए इतने अधिक ग्रन्थो 
का प्रणयन करना सम्भव नहीं हे। 


इस विवाद को सर्वप्रथम उठाने वाला इतिहासकार फ्राउवाल्नर हे जिसने 
तर्क एवं प्रमाणो के द्रारा दो वसुबन्धुओं की सत्ता को सिद्ध करने कौ कोशिश 
की है२२। इससे विपरीत पी० एस० जैनी३४ एवं अकीरा हीराकावा३५ ने भी 
इस विषय पर प्रकाश डाला हे। 


(ब) फ़राऊवाल्नर का मत 


एक अन्य तिथि जो परमार्थ द्रारा ही मध्यान्तविभागभाष्य का चीनी अनुवाद 
करते समय परिनिर्वाण के ९०० वर्ष की उद्धूत की गई है, इस तिथि को फ़ाउवाल्नर 
ने असंग के अनुज वसुबन्धु के साथ जोड़ा हे। इसके लिए इन्होने कई साक्ष्य 
प्रस्तुत किये हें। 

फ़ाउवाल्नर की दृष्टि में असंग के भाई वसुबन्धु ओर कोशकार वसुबन्धु 
दो अलग-अलग आचार्य थे२९। इस बात को सिद्ध करने के लिए फ्राउवाल्नर 
ने यशोमित्र द्रारा लिखी गई अभिधर्मकोश स्फुटार्था को उद्धूत किया हे, जिसमे 
एक वृद्धाचार्य वसुबन्धु का उल्लेख है२५ जो कोशकार वसुबन्धु के पूर्वव्तीं आचार्य 
थे। फ़्राउवाल्नर ने असंग से वसुबन्धु को परवर्ती सिद्ध करने के लिए एक अन्य 
साक्ष्य भी प्रस्तुत किया हे। इनका कहना है कि वसुबन्धु ने अभिधर्मकोशभाष्य 
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मे एक स्थान पर पूर्वाचार्य कहकर पूर्ववर्ती आचार्यो के मत॒ का उल्लेख 
किया है। इस शब्द की व्याख्या यशोमित्र- ने योगाचारी असंगादि के रूपमे 
की हे | ८4 


एक ओर स्थान पर “पूर्वाचार्य का कथन" कहकर यशोमित्र ने असंग 
की व्याख्या की कुछ पंक्तिर्याँ दी है। २९ इस प्रकार यशोमित्र की दृष्टि मे कोशकार 
वसुबन्धु की तुलना में असंग आदि पूर्वाचार्य हँ । फ़राउवाल्नर कोशकार वसुबन्धु 
को असंग का भाई नहीं मानते हं । ४० श्वेरवात्सकी के अनुसार अभिधर्मकोशकार 
स्वयं अपने भाष्य में वृद्धाचार्य वसुबन्धु के मत का उल्लेख कर खण्डन 
करता हे।४१ 


परमार्थ द्वारा लिखी गई वसुबन्धु की जीवनी मे भी फ़्राउवाल्नर ने तारतम्य 
नहीं माना है। क्योकि परमार्थ ने वसुबन्धु की जीवनी के प्रथम भाग में इनके 
परिवार का सामान्य परिचय प्रस्तुत किया है तथा द्वितीय भाग में वसुबन्धु की 
जीवनी, किन्तु उसमे यह भी कहा गया है कि उसने संघभद्र से शाखार्थं करने 
मे असहमति प्रकट की थी, जो संघभद्र अभिधर्मकोशभाष्य का कटु आलोचक 
था। वहाँ ठेसा भी कहा गया है कि अपनी वृद्धावस्था के कारण वसुबन्धु ने 
यह असहमति दी थी, किन्तु उस जीवनी के तृतीय भाग में सूचित किया गया 
है कि वसुबन्धु अपने अग्रज असंग के प्रभाव से योगाचार में दीक्षित हुए तथा 
योगाचार पर अनेक ग्रन्थ लिखे। 


फ़्राउवाल्नर का कहना है कि जौँ एक तरफ वसुबन्धु का महानतम चरि 
वर्णित है, वहीं दूसरी तरफ अपनी वृद्धावस्था के कारण संघभद्र से शास्त्रार्थ 
करने में असमर्थता वर्णित हे।४२ एक बात यह भी विचारणीय है कि जो वसुबन्धु 
अपनी वृद्धावस्था के कारण संघभद्र से शाखार्थं न कर सके उन्हीं वसुबन्धु ने 
महायानी बनकर विज्ञानवाद के गृढ़ ग्रन्थों की रचना केसे की? 


अतः फ्राउवाल्नर का कहना है कि यह गलती परमार्थ के शिष्यो ने की 
है, जिन्होने दोनों वसुबन्धु को एकसाथ जोड दिया है। परमार्थ ने तो दो वसुबन्धु 
के लिए दो अलग-अलग (निर्वाणोपरान्त ९०० वर्ष बाद तथा निर्वाणोपरान्त 
११०० वर्ष) तिथियाँ दी हें। फ्राउवाल्नर का कहना है कि ये दोनों तिथियाँ 
परमार्थ की भूलवश नहीं दी गई हे, अपितु परमार्थ को दोनों वसुबन्धु की जानकारी 
थी। इसीलिए परमार्थ ने दो तिथियों को दिया है।५२ 
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इसी तथ्य के आधार पर फ़्राउवाल्नर ने कोशकार वसुबन्धु की तिथि 


पांचवीं शताब्दी तथा असंग के भाई वसुबन्धु की तिथि चतुर्थं शताब्दी निश्चित ` 


कीहे। 


फ़राउवाल्नर ने वृद्धाचार्य वसुबन्धु को असंग का भाई सिद्ध करने के लिए 
ओर भी साक्ष्य प्रस्तुत किये है। कुमारजीव ने अपने गुर सूर्यसोम द्वारा प्रदत्त 
वसुबन्धु की एक कृति का उल्लेख किया हे जिसे पफ़राउवाल्नर ने सद्धर्मपुण्डरीकोपदेश 
स्वीकार किया है। कुमारजीवकृत वसुबन्धु की दो कृतियों का चीनी अनुवाद 
विद्यमान है -- 


(क) आर्यदेवकृत षट्शासख्र पर लिखे गये भाष्य का ४०४ में चीनी अनुवाद 
हुआ था। 


(ख) बोधिचित्तोत्पादनशाख पर लिखे गये भाष्य का ४०५ ई० में चीनी अनुवाद 
हआ था। 


षट्‌शाख भाष्य के चीनी अनुवाद मे लेखक का नाम वसु-खाई-शी बतलाया 
गया है जिसे ताकाकुसु ने वसु नाम के अज्ञात आचार्य के रूप में स्वीकार किया 
हे तथा एन० पेरी ने खाई-शी का अर्थ बोधिसत्व किया है ओर वसु को वसुबन्धु 
का संक्षिप्त रूप माना है।४४ 


फ़्ाउवाल्नर ने इन दोनों ग्रन्थों को वृद्धाचार्य वसुबन्धु से सम्बन्धित किया 
हे क्योकि कुमारजीव के इतने पहले की तिथि को कोशकार वसुबन्धु के साथ 
नहीं जोडा जा सकता।४५ 


कुमारजीव से पहले वसुबन्धु को सिद्ध करने के लिए फ़राउवाल्नर नै एक 
ओर साक्ष्य प्रस्तुत किया है। इनका कहना हे कि बोधिरुचि ५०८ ई० मे चीन 
गये थे। उन्होने वसुबन्धुकृत “वज्रच्छेदिकाप्रज्ञापारमिता'' पर वञ्श्री द्वारा लिखे 
गये भाष्य का ५३५ ई० मे चीनी अनुवाद किया था। इस ग्रन्थ के अन्त मे 
लिखा गया है कि मूल ग्रन्थ मेत्रेयनाथ की कृति है जिसे उन्होने असंग को दिया 
जिसपर वसुबन्धु ने भाष्य लिखा। बोधिरुचि ने इस कृति की परम्परा का भी 
उल्लेख किया है जिसमे कहा गया है कि वसुबन्धु ने इस कृति को वज्श्री को 
दिया था। वज्रश्री (चिन-काड-श्येन्‌) से अक्षयमति (वु चिन-ई-शेड्‌-ची) तथा 
उससे बोधिरुचि (फू-भि-ल्यू-ची) को मिला। यह शिष्य-परम्परा २०० वर्षं तक 
चली। इस प्रकार वसुबन्धु से बोधिरुचि तक आदान-प्रदान करने मेँ २०० वर्ष 
तक का समय लगा। | 
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बोधिरूचि ने ५३५ ई० में वज्रश्रीकृत वच्रच्छेदिकाप्रज्ञापारमिताभाष्य का 
चीनी अनुवाद किया था। इसके २०० वर्ष पूर्व जाने पर ३३५ ई० की तिथि 
पराप्त होती हे। इस प्रकार फ़्राउवाल्नर ने कुमारजीव द्वारा बताये गये संकेत को 
सिद्ध किया है।४६ 


फ़्ाउवाल्नर के मत का एक अन्य मूल्यवान स्रोत षट्शाख पर इत्सिंग 
की व्याख्या है। यह चीन के सलगुन सम्प्रदाय का अनुयायी था जो सम्प्रदाय 
भारतीय महायान सम्प्रदाय का ही अनुकरण करता था। यह लेखक षष्ठ शताब्दी 
के अन्त ओर सातवीं शताब्दी के प्रारम्भ में हुआ था। वसुबन्धु कौ टीका के 
सहित षट॒शाख की उसकी व्याख्या का कुमारजीव ने अनुवाद किया था। इसमें 
इत्सिंग बताते हँ कि वसुबन्धु का जन्म हीनयान सम्प्रदाय के परिवार में पुरुषपुर 
मे हुआ था तथा उसने पोच सौ ग्रन्थों का प्रणयन किया था जिनमें से अधिकांश 
लुप्त हो गये। बाद में वसुबन्धु असंग के प्रभाव से महायानी बना, तब उसने 
महायान पर पाँच सौ ग्रन्थ लिखे। एेसा प्रतीत होता है कि इत्सिंग के विवरण 
का आधार परमार्थकृत वसुबन्धु की जीवनी हे। किन्तु यह भी स्पष्ट हे कि कुछ 
बिन्दुओं को लेकर परमार्थं ओर इत्सिंग में मतभेद है क्योकि परमार्थ के विवरण 
मे अभिधर्मकोश की रचना को सर्व्रष्ठ माना गया है किन्तु इत्सिंग अभिधर्मकोश 
के बरे मेँ मोन है। फ़्राउवाल्नर इससे यह निष्कर्ष निकालते हैँ कि इत्सिंग ने 
वसुबन्धु कौ प्रामाणिक जीवनी को पुनः इस तरह प्रस्तुत किया जिसमें वह परवर्ती 
वसुबन्धु-विषयक समस्त सूचनाओं से मुक्त रहे! ४५ 

एक अन्य खरोत है सातवीं शताब्दी का चीनी आचार्य फतसंग का। इसने 
अपने ग्रन्थ (हुअवैनचिंगचुवानची) में वसुबन्धु की दो जीवनियो का उल्लेख किया 
है जिनमें सम्भवतः एक परमार्थं की जीवनी है ओर दूसरी उसके अतिरिक्त 
फ्राउवाल्नर के मत मे यह अन्य जीवनी निःसन्देह वृद्धाचार्य वसुबन्धु की है। 
अतः दो वसुबन्धुओं की मान्यता सर्वथा निराधार नहीं हे। इसके आधार पर यह 
सहज ही अनुमेय है कि एक वसुबन्धु असंग का भाई था तथा दूसरा 
अभिधर्मकोशकार।४८ 


(स) विवेचन एवं निष्कर्षं 


आचार्य वसुबन्धु का महायान में प्रवेश हुआ था। इस सन्दर्भ मे पी° एस° 
जेनी ने ५९ अपने लेख में अभिधर्गद्रीप'” के करई उद्ररण देकर यह सिद्ध करने 
की कोशिश की है कि वसुबन्धु महायानी भी बने थे। कोशकार वसुबन्धु की 
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सौत्रान्तिक पक्ष की आलोचना करते हुए ““अभिधर्मद्रीप'* प्रभावृत्ति (पृ० १०१) 
में स्पष्ट ही कहा है कि कोशकार वैतुलिकशाखर में प्रवेश कर रहे हं।५० वेतुलिक- 
शास्र या वेपुल्यशाखर स्पष्टतः महायान का ग्रन्थ हे। “अभिधर्मसमुच्चय'' मे असंग 
ने वैपुल्य को वैतुल्य के समान बतलाया है ओर बाद में वैपुल्यशाख को "बोधिसत्व- 
पिटकः कहकर उसकी व्याख्या की है।५१ 


अभिधर्मवृत्ति मे ओर भी स्पष्ट कहा गया है कि कोशकार अब अयोग्य 
शून्यता मे जा रहा है।५२ इसके अतिरिक्त अन्य कई उद्रणों के साथ जनी 
ने सिद्ध किया है कि कोशकार वसुबन्धु का ज्ुकाव न केवल सौत्रान्तिक मत 
की ओर था अपितु विज्ञानवाद की ओर भी था, 


अकीरा हीराकावा५३ ने भी कहा है कि कोशकार वसुबन्धु ओर योगाचारी 
वसुबन्धु एकं ही व्यक्ति थे। इनके मत में कोशकार वसुबन्धु ने ही 
““विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिः* की रचना कौ हे।५४ जबकि फ़राउवाल्नर ^^ ने इस पर 
अपना कोई निश्चित मत नहीं दिया हे। 


 हीराकावा ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि कोश ओर 
विन्ञप्तिमात्रतासिद्धि में प्रतिपादित कई सिद्धान्तो मे समानता हे। इसी आधार पर 
उसने इन दोनों कृतियों को एक ही आचार्य द्वारा प्रणीत सिद्ध करने की कोशिश 
की है। इनके अनुसार दिङ्नाग ओर स्थिरमति (जो वसुबन्धु के शिष्य बतलाये 
जाते है) द्वारा लिखी कोश की कई टीकां आज भी तिन्बती परम्परा में सुरक्षित 
है।५६ यशोमित्र ने भी कोशभाष्य की स्फुटार्था व्याख्या (पृ०३) के प्रारम्भ में 
ही उल्लेख किया है कि गुणमति, वसुमित्र आदि आचार्यो ने भी कोश की व्याख्या 
लिखी थी।५५ | 


इतना ती निर्विवाद है कि उपर्युक्त टीकाकार योगाचार सम्प्रदाय के आचार्य 
े। इससे यह प्रामाणित होता है कि कोशं का अध्ययन योगाचार सम्प्रदाय में 
भी किया जाता था। इससे यह सिद्ध होता हे कि कोशगत सिद्धान्त ओर विज्ञानवाद 
के सिद्धान्तो मे कुछ समानता हे। इस प्रकार अकीरा हीराकावा ने आचार्य वसुबन्धु 
द्वारा रचितः ग्रन्थों के आधार पर यह दिखाया है कि वसुबन्धु का महायान में 
परिवर्तन हुआ था। 


फ्राउवाल्नर का कहना है कि अभिधर्मकोश लिखने वाले वसुबन्धु असंग 
के भाई नहीं थे एवं उनका महायान में परिवर्तन नहीं हुआ था, यह कथन उचित 
प्रतीत नहीं हो रहा है। क्योकि पी० एस० जैनी एवं अकीरा हीराकावा ने तर्को 
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एवं प्रमाणो के द्वारा स्पष्ट कर दिया हे कि अभिधर्मकोश लिखने वाले वसुबन्धु 
ने महायान स्वीकार किया था] 

फ़राउवाल्नर का-आक्षेप है कि वसुबन्धु की जीवनी में तारतम्य नहीं हे, 
क्योकि जो वसुबन्धु अपनी वृद्धावस्था के कारण अपने प्रबल आलोचक से शास्रार्थ 
तक नहीं कर सका, उसी वसुबन्धु ने अभिधर्मकोश के बाद विज्ञानवाद के इतने 
ग्रन्थों का कैसे प्रणयन किया।८ 


इस समस्या का समाधान करने के लिए एक परम्परा को उद्धूत किया 
जा रहा है। तिव्बती इतिहासकार तारानाथ ने सूचना दी हे कि वसुबन्धु ने संघभद्र 
से विभाषा अष्टादश निकायो के शास्र, तेर्थिकों के षडदर्शनों के समस्त ग्रन्थों 
तथा तर्कमतों का अध्ययन किया था।५० तिन्बती इतिहासकार बुदोन ने बतलाया 
है कि वसुबन्धु ने वैभाषिक आचार्य संघभद्र से काश्मीर में शिक्षा ग्रहण 
की थी।६० 


भारतीय परम्परा मेँ यह माना जाता है कि गुरु का स्थान परम पूजनीय 
एवं सर्वोच्च होता है। एेसी स्थिति में वसुबन्धु का गुरु के साथ शाखार्थं करना 
उचित नहीं था। 


फ़्ाउवाल्नर ने भगवान्‌ के परिनिर्वाण के ९०० वर्ष बाद उत्पन्न होने वाले 
वसुबन्धु का समय ३२० से ३८० ई० निश्चित किया हे, जबकि ११०० वर्ष 
बाद उत्पन्न होने वाले वसुबन्धु का समय ४०० से ४८० ई० निश्चित किया 
हे। इस प्रकार यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि दोनों परिनिर्वाण के बाद की तिथियों 
मे २०० वर्ष का अन्तर है। लेकिन दोनों वसुबन्धु के समय में मात्र ८० वर्ष 
का अन्तर है। यदि छोटे वसुबन्धु (कोशकार) की तिथि ४०० से ४८० ई० 
स्वीकार कर लें तो वृद्धाचार्य वसुबन्धु का समय २०० ई० से २६० ई० होना 
चाहिए। इस प्रकार इस तिथि को असंग के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, क्योकि 
इन्होने असंग का समय चतुर्थं शताब्दी निर्धारित किया हे। 


इस प्रकार से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि छोटे वसुबन्धु असंग के भाई 
तथा अभिधर्मकोश एवं विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि के प्रणेता थे। 


फ़्राउवाल्नर ने दो वसुबन्धुओं की मान्यता को जिन युक्तियों व प्रमाणो 
के साथ प्रस्तुत किया है तथा जिन कृतियों का श्रेय इन दो वसुबन्धुओं को दिया 
है, उनमें वसुबन्धु के नाम से प्रसिद्ध विज्ञप्तिमात्रता जैसे ग्रन्थ नहीं है। जबकि 
परम्परा व प्रमाण स्पष्ट ही एसे ग्रन्थों का प्रणेता वसुबन्धु को सिद्ध करते हे! 
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अतः एेसी स्थिति मे दो नहीं तीन वसुबन्धु मानने की बाध्यता उपस्थित होती 
है। किन्तु इसमें पर्याप्त प्रमाणो का पुनः अभाव स्पष्ट हे। फिर एकमात्र फ़राउवाल्नर 
ही दो वसुबन्धु के पक्ष के प्रति आग्रह रखता है। अन्य विद्वानों ने एक वसुबन्धु 
की मान्यता को ही प्रश्रय दिया है। अतः पर्याप्त प्रमाणो से जब तक दो वसुबन्धु 
की मान्यता निर्विवाद्‌ सिद्ध नहीं हो जाती, तब तक एक वसुबन्धु को मानना 
सर्वथा उचित है तथा इस वसुबन्धु का काल चतुर्थं शतान्दी अन्त से पांचवी 
शताब्दी तक माना जा सकता हे। 
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फ्राउवाल्नर दो वसुबन्धुओं की मान्यता का प्रबल समर्थक है। इस बिन्दु पर 
आगे यथास्थान विचार किया जायेगा। 


९. (५९, 0. 44. 

१०. चन्द्रगुप्त प्रथम ने मगध से प्रयाग ओर अयोध्या तक अपने राज्य का विस्तार 
किया था। -गैसेला, भारतीय सं०, पृ०२३८४। 
यँ स्मरणीय है कि इसमें पिता-पुत्र दोनों को विक्रमादित्य कहा गया है, 
जबकि विक्रमादित्य के पुत्र कों विक्रमादित्य नहीं कहा गया है, बल्कि कुमार- 
गुप्त को महेनदरादित्य कहा गया है! 

१९९. ऽ€*€ ४0८5, ‰. 8. 

१२. वही। | 

१३. गैरोला, भारतीय सं०, पृ० २८७। 

१४. एनेकर ने चन्द्रगुप्त के पुत्र का नाम गोविन्दगुप्त का उल्लेख विशाखदत् 
द्वारा लिखित देवीचन््रगु्त नामक नाटक के आधार पर किया है, किन्तु 
सम्प्रति यह ग्रन्थ अप्राप्य है। --द्ष्टव्य, ऽशष्टा पप्‌ः, 7. 21-23. 

१५. वही, पृ० १०। 
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(अ) ऽ110 0. 50. 

(ब) स्कन्धगुप्त के काल का प्रश्न विवादास्पद हे। ताकाकुसु ने स्कन्धगुप्त 
के शासनकाल का उल्लेख ४५० से ४८० ई० तक किया है ओर 
इसके उत्तराधिकारी पुत्र बालादित्य क शासनकाल का उल्लेख ४८१ 
से ४९० ई० तक किया हे, जबकि इतिहास के ग्रन्थों में स्कन्धगुप्त का 
शासनकाल ४५५ से ४६७ ई० तक माना गया हे। ताकाकुसु ने 
स्कन्धगुप्त के पुत्र का नाम बालादित्य माना ह, जबकि इतिहास अथवा 
अन्य ग्रन्थो मे बालादित्य नाम नहीं बल्कि उपाधि माना गया है। इतिहास 
के ग्रन्थ मे स्कन्धगुप्त के बाद शासन.करने वाले राजा का नाम पुरुगुप्त 
माना गया हे जिसका शासनकाल ४६७ से ४७३ ई० हे। 
चन्द्रगुप्त द्वितीय के दो पुत्र थे जिनमें महनद्रादित्य की उपाधि से विभूषित 
कुमारगुप्त ज्येष्ठ था ओर विक्रमादित्य उपाधि से विभूषित स्कन्धगुप्त 

कनिष्ठ था। 
द्रष्टव्य -- गेरोला, भारतीय सं, पृ, २८६-८७। 

प्राचीन भारत का इतिहास, पज ५४९१। 

पाण्डेय, विपुलचन्द्र, प्राचीन भारत का इतिहास, पृ, १२२। 

9100९, [. 47. 

वही, पर ५१। 

दो वसुबन्धु को मानने वाले फ़्राउवाल्नर ने “द्वितीय वसुबन्धु का गुरु बुद्धमित्र 

को बताया है। 

सांख्य इ०, पृ, ४२६। 

91. 2. 48. 

सांख्य इ०, पृ, ४२६-२७। 

चतुर्वेदी, ब्रजमोहन, सांख्यकारिका, (पृ, ४० से ५०) गोपीनाथ हरदत्त शर्मा 

ओर कालिपद भरटाचार्य के मत द्रष्टव्य! 

चतुर्वेदी, ब्रजमोहन, सांख्यका०, पृ ५१। 


. कालिदास से बोद्धमत के सम्बन्ध की चर्चा के प्रसंग में अश्वघोष का स्मरण 


सहज ही हो जाता है, क्योकि दोनों महाकवियों की पूर्वापरता तथा उनके 
काव्यो के परस्पर प्रभाव की चर्चा अनेक विद्वानों ने की है। खण्डन-मण्डन 
ओर युक्ति-प्रमाणों के लम्बे इतिहास के बावजूद आज भी दोनो पक्ष चर्चा 
मे जीवित हे-- जिनमें एक कालिदास को पूर्वव्तीं बताता है तो दूसरा 
अश्वघोष को। 
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(ख) कालिदास के साहित्य में बुद्ध अथवा बोद्धमत का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप 


(ग) 


२८. 


२९. 
३०. 


२९. 
३२. 
२३. 
३२४. 
३५. 
३२६. 
ड 


२८. 
२९. 


से उल्लेख तथा अश्वघोष ओर कालिदास की पुर्वापरता पर कालिदास साहित्य 
के मर्मज्ञ विद्रान्‌ डों० रवाप्रसाद द्विवेदी सं वार्तालाप हुआ। उनके विचार 
मे कालिदास-साहित्य मं बद्ध अथवा बोद्धमत का प्रत्यक्षतः उल्लेख नही 
हे। केवल कुमारसम्भवम्‌ मं एक स्थान पर बुद्ध" शब्द का तथा अन्यत्र 
"निर्वाण" शब्द का उल्लख आया हं। उनकी व्याख्या के अनुसार बुद्ध शब्द 
यँ व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हे ओर निर्वाण शब्द भी बोद्धदर्शन से सम्बद्ध 
नहीं हे। प्रो° द्विवेदी अश्वघोष से कालिदास को पूर्ववर्ती मानते हे, किन्तु 
अपनी मान्यता के समर्थन में उन्होने कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। 
आर० डी ° कारमारकर दो कालिदास की मान्यता के समर्थक है। इनके अनुसार 
प्रथम कालिदास ई० पू० ३० से ईसा पश्चात्‌ ३२० तक हए तथा दूसरे कालिदास 
गुप्तकाल मे हुए 

--द्रष्टव्य-कालिदास, पृ १५। 
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तृतीय अध्याय 
वसुबन्धु एवं अन्य बौद्ध आचार्य 


९. वसुबन्धु के पूर्ववतीं आचार्य एवं उनका प्रभाव 
सर्वास्तिवादी आचार्य 

वसुबन्धु से पूर्ववर्ती सर्वास्तिवादी आचार्या के नाम, काल एवं ग्रन्थों का 
अत्यन्त सुव्यवस्थित परिचय उपलब्ध नहीं होता हे। कुछ परवर्ती आचार्यो एवं 
इतिहासकारों ने अपने ग्रन्थो मे इस सम्प्रदाय से सम्बन्धित आचार्यो एवं उनके 
द्रारा रचित ग्रन्थों की सूचना दी हे। परन्तु कुछ एसे ग्रन्थ हँ जिनके लेखकों 
के सन्दर्भ में विद्रानों में मतभेद है। 
आचार्य नाम 

धर्मत्रात, घोषक, वसुमित्र, बुद्धदेव, कात्यायनीपुत्र, महाकोष्ठिल, शारिपुत्र, 
स्थविरदेवशर्मा, पूरण, महामौद्गलायन, पार, भदन्त, कुशवर्मा, घोषवर्मा, द्रव, 
धर्मनन्दी, धार्मिक, सुभूति, पूर्णास, वक्कुल, वामक, श्रमदत्त, संघवसु, बुद्धरक्षित 
आदि। 

आचार्य वसुबन्धु ने अभिधर्मकोशभाष्य के पंन्रमकोशस्थान में सर्वास्तिवाद 
की व्याख्या की है 
'“ये हि सर्वमस्तीति वदन्ति अतीतमनागत प्रत्युत्पन्न च ते सर्वास्तिवादाः''। 


अर्थात्‌ जो अतीत, अनागत, प्रत्युत्पन्न सब प्रकार की सत्ता को स्वीकार 
करते है, वे सर्वास्तिवादी है। इसके बाद वसुबन्धु ने काल के विवेचन के प्रसंग 
मे (५.२५-२६) सर्वास्तिवाद सम्प्रदाय के चार मुख्य आचार्या का नामतः उल्लेख 
किया है- 


““धर्मत्रात घोषक वसुमित्र ओर बुद्धदेव ।'' 


गोविन्दचन्द्र पाण्डेय ने भी विभाषा के आधार पर इन प्राचीन सर्वास्तिवादी 
आचार्यो के नामों की सूचना दी है।१ 
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पार, भदन्त, कुशवर्मा, घोषवर्मा, द्रव, धर्मदत्त, धर्मनन्दी, धार्मिक, सुभूति, 
पूर्णास, वक्कुल, वामक, श्रमदत्त, संघवसु ओर बुद्धरक्षित। 

इसके अतिरिक्त कुछ अन्य सर्वास्तिवादी आचार्यो के नाम ओर इन आचार्यो 
द्रारा रचित ग्रन्थों की सूचनां भी प्राप्त होती हैर-- 


ग्रन्थ ग्रन्थकार 

9 ञानपस्थान : कात्यायनीपुत्र 

२. प्रकरणवाद्‌ : वसुमित्र 

३. संगीतिपर्याय  : इस ग्रन्थ के लेखक के दो नाम प्राप्त होते है। 
महाकोष्ठित्र(यशोमित्रमत) तथा शारिपुत्र (चीनीमत) 

४. विज्ञानकाय : स्थविरदेवशर्मा 

५. धातुकाय : इस ग्रन्थ के लेखक के सन्दर्भ में विद्वानों मे मतभेद 


हे। योशमित्र के अनुसार, लेखक का नाम पूरण 
है, जबकि चीनी मत में वसुमित्र। 


६. धर्मस्कन्ध : इस ग्रन्थ के भी लेखक के सन्दर्भ मे दो मत प्राप्त 
होते हें। यशोमित्र के अनुसार इसके लेखक शारिपुत्र 
हें, लेकिन चीनी मतानुसार महामौद्रलायन बतलाये 
गये हेँ। 

७. प्रज्ञप्तिशाख : महामोद्रलायन। 


लामा तारानाथ ने धर्मत्रात, घोषक, वसुमित्र ओर बुद्धदेव को वैभाषिक 
सम्प्रदायः का आचार्य कहा हे, २ किन्तु वसुबन्धु ने इनका उल्लेख (५.२५) 
सर्वास्तिवादी आचार्य के रूप मेँ किया है 


वै भाषिक आचार्य 

आचार्य वसुबन्धु से पूर्ववर्ती वैभाषिकः सम्प्रदाय के आचार्यो का नाम, 
काल एवं ग्रन्थों का निर्विवादरूप से अत्यन्त सुव्यवस्थित परिचय उपलब्ध नहीं 
होता है। कुछ परवर्ती आचार्यो एवं इतिहासकारो ने अपने ग्रन्थो मे थोड़ी बहुत 
सूचनार्णँ दी है। 

यद्यपि वसुबन्धु ने “अभिधर्मकोशभाष्य'' मे वैभाषिक मतो का उल्लेख 
पूरे ग्रन्थ में किया है, परन्तु इस सम्प्रदाय से सम्बन्धित पूर्ववतीं आचार्यो ओर 
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उनके सिद्धान्तो का नामतः उल्लेख नहीं किया है। मात्र एक. स्थान (१.१३) 
पर संकेत किया है- 


'“स्थविरधर्मत्रातोदानवर्गीय करणदित्याहु वैभाषिकः'" 


इस सूचना के अतिरिक्त जापानी विद्वान्‌ टी° किमुरा ने वसुबन्धु से पूर्ववतीं 
वैभाषिक सम्प्रदाय के आचार्यो तथा उनके द्वारा रचित ग्रन्थों की सूचना दी है। 


आचार्य-नाम 
धर्मोत्तिर, धर्मश्री, उपशान्त ओर धर्मत्रात। 


किमुरा के अनुसार-वैभाषिक मत के चार मुख्य ग्रन्थ थे, जिनमें 
सबसे प्राचीन ग्रन्थ का नाम अभिधर्महदय था।६ जबकि पफ़राउवाल्नर ने इस 
ग्रन्थ का नाम अभिधर्मसार बतलाया है।° इसी तथ्य का समर्थन गोविन्दचन्द्र 
पाण्डेय ने किया है।८ इस ग्रन्थ की रचना धर्मोत्तर ने की थी। इस मन्थ 
मे अभिधर्म के प्रमुख दार्शनिक प्रश्नों का व्याख्यान किया गया था। यद्यपि 
दार्शनिक प्रणाली के रूप मेँ यह एक अपरिष्कृत स्वरूप तथा विषयवस्तु की 
रचना हे। 


इस अ्रन्थ की रचना के बाद मे अभिधर्महदय नाम से ही आचार्य उपशान्त 
ने एक दूसरा ग्रन्थ भी लिखा था जो धर्मोत्तरकृत अभिधर्महदय का विकसित 
अथवा विस्तृत रूप था। 


पुनः इस ग्रन्थ को विकसित तथा विस्तृत करके धर्मत्रात ने संयुक्तअभिधर्म- 
हदय नामक ग्रन्थ लिखा था। ° गोविन्दचनद्र पाण्डेय के अनुसार धर्मत्रात ने लगभग 
३२० ई० में अभिधर्मसार का विस्तृत संस्करण प्रस्तुत किया था जिस पर वसुबन्धु 
ने भी व्याख्या लिखी थी।९० 


किमुरा के अनुसार भी धर्मत्रात द्वारा रचित अभिधर्महदय को संशोधित 
तथा परिष्कृत करके आचार्य वसुबन्धु ने अभिधर्मकोश की रचना की। ९९ 
सौत्रान्तिक आचार्य 


आचार्य वसुबन्धु से पूर्ववतीं सौत्रान्तिक सम्प्रदाय मेँ कुछ आचार्य हुए है 
जिनके सन्दर्भ में कोई सुव्यवस्थित सूचना नहीं मिलती है। कुछ परवर्ती आचार्य 
ने अपने ग्रन्थ मे प्रस्फुट सूचना दी हे जिनके आधार पर यहोँ इनका परिचय 
प्रस्तुत किया गया हे। 
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आचार्य-नाम ` 
कुमारलात ओर भदन्त। 


आचार्यं स्थविरभटन्त 


भोट्टदेशीय साक्ष्य के अनुसार सोत्रान्तिकों मे प्रथम आचार्य काश्मीर -निवासी 
सुप्रसिद्धं विद्वान्‌ महास्थविर भदन्त हें। ये कनिष्क के समकालीन आचार्य हं। 
इनके समय मे काश्मीर मे सिंहनामा राजा का शासन था। बुद्ध-शासन क प्रति 
आस्था होने के कारण राजा ने प्रत्रज्या ग्रहण की एवं लोक में सिंह सुदर्शन 
के नाम से ख्याति प्राप्त की। इसके यश को सुनकर कनिष्क ने इसके पास 
जाकर धर्म का उपदेश सुना था। उस समय काश्मीर में शुद्रनामा (सूत्रनामा) 
नाम का अनेक साधनों से सम्पन्न परम धनाद्य ब्राह्मण रहता था। उसने दीर्घकाल 
में पोच हजार भिक्षुओं में प्रथम सौत्रान्तिक आचार्य स्थविर भदन्त का सत्कार 
किया था।१५ 


गोविन्दचन्द्र पाण्डेय ने स्थविर भदन्त को सर्वास्तिवाद का आचार्य कहा 
हे।१२ परन्तु आचार्य यशोमित्र ने अभिधर्मकोशभाष्य की स्फुटार्था व्याख्या मे 
(१.२०) स्थविर भदन्त को सौत्रान्तिक सम्प्रदाय का आचार्य कहा हे। 


आचार्य स्थविर भदन्त द्वारा रचित विभाषा नामक एक ग्रन्थ कौ सूचना 
आचार्य यशोमित्र ने अभिधर्मकोशभाष्य की स्फुटार्था (१.२०) में दी हे। ९४ परन्तु 
यह दुर्भाग्य का विषय है कि यह ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हे। इस स्थिति में स्थविरभदन्त 
के विचारों से अवगत होने का एकमात्र खरोत अभिधर्मकोशभाष्य ह जिसमे आचार्य 
वसुबन्धु ने बड़े आदर के साथ इनके मत का उल्लेख पांच स्थानों*५ पर 
किया है। 


एक ओर जहाँ वसुबन्धु ने स्थविर भदन्त को इतना महत्त्व ओर मान दिया 
हे, वहीं दूसरी ओर यह दुर्भाग्य का विषय है कि अन्य सखोतों से इस आचार्य 
के विषय में विवरण प्राप्त नहीं होता है। 


आचार्य कुमारलात- 
आचार्य कुमारलात का काल नागार्जुन के समकालीन माना गया हे। 
ये तक्षशिला के निवासी थे। वहाँ से बलात्‌ कबन्ध देश में लाये गये तथा 


उस देश के राजा ने इन्हें निवास के लिए अपने महल में स्थान प्रदान 
किया।१६ 
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हेनसाँग के अनुसार आचार्य कुमारलात सौत्रान्तिक सम्प्रदाय के प्रतिष्ठापक 
माने गये हं। १७ इसी तथ्य का समर्थन युआनच्वाँग ने भी किया हे। ८ परन्तु 
रामशंकर त्रिपाठी ने इन्हे सौत्रान्तिक सम्प्रदाय का प्रतिष्ठापक नहीं माना हे। बल्कि 
सोत्रान्तिक सम्प्रदाय की आचार्यपरम्परा मे इनका पांचर्वाँ स्थान होने का उल्लेख 
किया हे। ९ इनकी रचनाएं कल्पनामण्डितिका व दृष्टान्तपेक्ति हे। यत्र तत्र इस 
ग्रन्थ का नाम कल्पनालंकृतिका भी प्राप्त होता है। 


आचार्य कुमारलात मूलाचार्य के भी नाम से विख्यात थे दृष्टान्तपंक्ति के 
लेखक होने के कारण इन्हे द्रष्टान्तिक के नाप से भी पुकारा जाता हे। 


आचार्य कुमारलात ने अपनी रचना में बुद्ध-पृजन को विशेष महत्व दिया 
हे। इनके ग्रन्थ की अनेक कहानियाँ सर्वास्तिवादियों के विनयपिटक से संग्रहीत 
की गई हे। गद्य ओर पद्य दोनों के मिश्रण के साथ साहित्यिक शेली मे आचार्य 
कुमारलात ने इस ग्रन्थ का प्रणयन किया जिसमें अस्सी कथाएँ हे। ग्रन्थ के 
आरम्भ में बुद्ध-धर्म की कोई मान्य शिक्षा दी गई हे जिसमें बुद्ध-पूजन का विशेष 
महत्व बताया गया है। किसी जन्म में व्याघ्र के भय से एक व्यक्ति को “नमो 
बुद्धाय'” इस्‌ मन्त्र के उच्चारण से उस जन्म में मुक्त होने कौ घटना का बड़ा 
मार्मिक विवेचम किया गया हे। 


यद्यपि आचार्य कुमारलात सौत्रान्तिक सम्प्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य माने 
जाते हें। इन्होने अपने ग्रन्थ में बुद्ध-भक्ति तथा बुद्ध-पूजन को विशेष महत्व 
प्रदान किया है। आचार्य वसुबन्धु ने भी इस सम्प्रदाय के सिद्धान्त को कुछ समय 
तक अपनाया है। अतः कुमारलात का प्रभाव वसुबन्धु पर अवश्य रहा है। 


शून्यवादी आचार्य 

आचार्य वसुबन्धु से पूर्व शून्यवाद सम्प्रदाय में दो महत्त्वपूर्ण आचार्य उत्पत 
हए थे जिन्होने इस सम्प्रदाय के सिद्धान्तो को एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया 
है। ये है नागार्जुन ओर आर्यदेव। 
आचार्य नागार्जुन 

चीनी परम्परा के अनुसार आचार्य नागार्जुन का काल बुद्ध के परिनिर्वाण 
के ७०० वर्ष पश्चात्‌ था।९० इनका जन्म विदर्भ बरार में एक ब्राह्मण-परिवार 
मे हआ था। बुदोन के अनुसार नागार्जुन ने ब्राह्मणों के ग्रन्थों का गम्भीर अध्ययन 
किया था।* १ बौद्ध भिक्षु बनने के बाद बोद्ध ग्रन्थों का भी अध्ययन इन्होने गम्भीरता 
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के साथ किया था। नागार्जुन का मूल स्थान आन्धरपथ में सम्भवतः धान्यकटक 
के समीप श्रीपर्वत पर था। इनका सम्बन्ध नालंदा एवं काश्मीर से भी था।२२ 
श्रीपर्वत उस समय तंत्र-मंत्र विद्या के लिए प्रसिद्ध स्थान माना जाता था। ये 
वेद्यक तथा रसायनशाखर के भी आचार्य थे। 


आचार्य नागार्जुन का सम्प्रदाय शून्यवाद है। ये इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक 
आचार्य हे। 

आचार्य नागार्जुन के नाम से अनेक ग्रन्थों का उल्लेख मिलता है, लेकिन 
उनकी प्रमुख कृतिर्यां सात मानी जाती हे ९ २-- माध्यमिककारिका, युक्तिषष्ठिका, 
प्रमाणविध्वंसन, उपायकोशल, विग्रहव्यावर्तिनी, सुहल्लेख ओर चतुस्तव। 


शून्यता के सिद्धान्त का दार्शनिक प्रतिपादन सर्वप्रथम आचार्य नागार्जुन 
ने किया हे। इन्होंने अपने तर्क के द्वारा विपक्षी तर्क का खण्डन करके शून्यता 
को प्रतीत्यसमुत्पाद से अभिन्न सिद्ध किया हे। प्रमाणशासखर का सर्वप्रथम विवेचन 
करने वाले भी यही है। इन्होने अपने ग्रन्थो मे तर्कशाख, प्रमाणो का खण्डन 
ओर प्रतिवादी पर विजय प्राप्त करने के उदेश्य से निग्रहस्थान आदि साधनों 
का वर्णन किया है। परन्तु आचार्य नागार्जुन के बाद प्रमाणशास्र का विवेचन 
करने वाले द्वितीय आचार्य वसुबन्धु ही हें। २४ 


आचार्य आयदिव 


आचार्य आर्यदेव का काल २०० ई० से २२४ ई० अर्थात्‌ तृतीय 
शताब्दी हे। २५ 


आर्यदेव आचार्य नागार्जुन के प्रधान शिष्य थे।२६ आचार्य आर्यदेव को 
काणदेव. अथवा नीलनेत्र भी कहा गया है। आर्यदेव ने नालंदा जाकर मात॒चेट 
नाम के माहेश्वर आचार्य से शास््रार्थ किया था एवं सद्धर्म की रक्षा की। २७ इस 
प्रसंग में श्रीपर्वत से नालंदा जाते हुए मार्ग में आर्यदेव ने वृक्षदेवता को अपनी 
एक आंख का दान किया था। 


चनद्रकीरतिं के अनुसार आर्यदेव सिंहपुर के राजा के पुत्र े। नागार्जुन का 
शिष्य बनकर इन्होने समस्त विद्याओं तथा आस्तिक एवं नास्तिक समस्त दर्शनों 
का अध्ययन किया था। 


आर्यदेव की प्रमुख कृतियां इस प्रकार ठै-- 
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१. चतुः शतक, २. माध्यमिकहस्तबलप्रकरण, २. स्खलितप्रमथनयुक्तिहतुसिद्धि 
४. ज्ञानसारसमुच्चय, ५. चयमिलायनप्रदीप, ६. चितावरणविशोधन, ७.चतुःपीठतत्रराज, 
८. चतुःपीठसाधन, ९. ज्ञानडाकिनीसाधन, १०. एकद्रुमपंजिका। ९८ 


यद्यपि वसुबन्धु ने शुन्यवाद सम्प्रदाय के आचार्यो के सिद्धान्तो का नामतः 
उल्लेख अभिधर्मकोशभाष्य में नहीं किया है, फिर भी इस सम्प्रदाय के आचार्यो 
का प्रभाव इनपर अवश्यमेव रहा है। क्योकि प्रमाणशाख्र का सर्वप्रथम विवेचन 
प्रस्तुत करने वाले आचार्य नागार्जुन ह ओर द्वितीय वसुबन्धु। इस सूचना से 
यह स्पष्ट होता हे कि नागार्जुन के दर्शन का प्रभाव वसुबन्धु पर पड़ा है, जिसके 
कारण वसुबन्धु ने प्रमाण-विषयक ग्रन्थों की सचना की हे। 


विज्ञानवादी आचार्य 


आचार्य वसुबन्धु से पूर्व विज्ञानवाद सम्प्रदाय में कुछ महत्वपूर्णं आचार्य 
उत्पन्न हो चुके थे जिन्होने अनेक ग्रन्थों की रचना की थी। परन्तु स्वतन्तररूप 
से अपने सन्दर्भ में कुछ नहीं लिखा। कुछ परवर्ती आचार्यो एवं इतिहासकारों 
ने इनके परिचय के सन्दर्भ में सूचना दी हँ। इन आचार्यो में प्रमुख है--मेत्रेयनाथ 
ओर असंग। 


आचार्य मैत्रेयनाथ 


आचार्य मैत्रेयनाथ, नागार्जुन से परवर्ती तथा असंग, वसुबन्धु से पूर्ववर्ती 
आचार्य है। इनके काल का उल्लेख तीसरी-चौथी शताब्दी प्राप्त होता हे। २९ 
परन्तु मेत्रेयनाथ के काल की प्रामाणिकता असंग व वसुबन्धु के कालनिर्णय 
की प्रामाणिकता पर निर्भर करती है। 


आचार्य मैत्रेयनाथ विज्ञानवाद सम्प्रदाय के प्रवर्तक के रूपमे माने जाते 
है। इस सम्प्रदाय से सम्बन्धित इनकी अनेक कृतियों की सूचना प्राप्त होती हे। 
९. महायानसूत्रालंकार, २. धर्मधर्मताविभंग, ३. महायानउत्तरतत्र, ४. अभिसमया- 
लंकारकारिका, ५. मध्यान्तविभंग। 


आचार्य मत्रेयनाथ को एक एतिहासिक पुरुष माना गया हे।२० 
युवानच्चाँंग के अनुसार असंग ने तुषित लोक में बोधिसत्व मैत्रेय से महायान 
के मुख्य ग्रन्थों को प्राप्त किया था।२९ इसी तथ्य का समर्थन एनेकर ने भी 
किया हे।२२ 
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आचार्य मेत्रेयनाथ ने अपने आशय को सूत्रात्मक कारिकाओं मे लिखा था। 
इनकी व्याख्या आचार्य असंग तथा वसुबन्धु ने की हे। इसकी पुष्टि आचार्य वसुबन्धु 
द्वारा रचित ग्रन्थों को देखने से होती हे। क्योकि वसुबन्धु ने आचार्य मेत्रयनाथ 
दरारा लिखित ग्रन्थों में से किसी ग्रन्थ पर भाष्य तथा किसी ग्रन्थ पर टीका 
लिखी हे। 
इस प्रकार वसुबन्धु ने आचार्य मेत्रेयनाथ के सिद्धान्त को ओर स्पष्ट करने 
के लिए अथवा प्रचार-प्रसार के लिए भाष्य एवं टीका लिखकर सुगम बना दिया 
हे। इन रचनाओं से मेत्रेयनाथ का प्रभाव वसुबन्धु पर लक्षित होता हे। 





आचार्य असग 

आचार्य असंग का काल चतुर्थं शताब्दी है।२२ परन्तु असंग का काल 
वसुबन्धु के काल-निर्णय पर निर्भर हेै। 

आचार्य असंग आचार्य मेत्रेयनाथ के शिष्य है। इन्होने मेत्रेय की सहायता 
प्राप्त करने के लिए बारह वर्ष तक कुक्कुटपाद पर्वत की गुहा मे तपस्या की। 
तत्पश्चात्‌ इन्दे मेत्रेय का दर्शन प्राप्त हुआ। मैत्रेयनाथ के पृषछठने पर असंग ने 
बताया कि मँ महायान के प्रचार के लिए ज्ञान चाहता हूं। तत्पश्चात्‌ मैत्रेयनाथ 
असंग को तुषित लोक ले गये तथा वहीं असंग ने मैत्रेय से ६ माह तक शिक्षा 
प्राप्त को। 


आचार्य असंग विज्ञानवाद सम्प्रदाय के आचार्य माने जाते हे। इन्होने ही 
इस सम्प्रदाय को एक निश्चित्‌ स्वरूप प्रदान किया है। 


आचार्य असंग कौ विज्ञानवाद-सम््रदाय से सम्बन्धित अनेक कृतियाँ 
परसिद्ध है२४- 


. महायानसम्परिग्रह, 

. योगाचारभूमिशाख, 
. अभिधर्मसमुच्चय, 

. प्रकरणआार्यवाचा, 

. मरहायानसुत्रालंकार"। 


+ 04 0 2 


इसके अतिरिक्त इन्होने कृ ग्रन्थों पर व्याख्यां भी लिखी है। 


आचार्य असंग ने अपने शिष्यो द्रारा वसुबन्धु को महायान का उपदेश 
सुनाया तथा हीनयान से महायान में दीक्षित किया। इस प्रकार आचार्य असंग 











वसुबन्धु एवं अन्य बौद्ध आचार्य ४१ 


का वसुबन्धु पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव माना जा सकता हे। क्योकि किसी सम्प्रदाय 
के आचार्य को अपने प्रभाव के द्वारा उस सम्प्रदाय से अलग कर किसी अन्य 
सम्प्रदाय में दीक्षित करना कठिन एवं महत्वपूर्ण कार्य हे। 


२. वसुबन्धु के परवर्ती आचार्य एवं उन पर प्रभाव 


बौद्ध धर्म दर्शन के विकासक्रम मे आचार्य वसुबन्धु से परवर्ती अनेक आचार्य 
हए। इनमे वसुबन्धु से साक्षात्‌ प्रभावित आचार्या के नामों कौ सूची इस प्रकार 
है-- स्थिरमति, दिड्नाग, गुणप्रभ, विमुक्तसेन, धर्मपाल, धर्मकीर्ति आदि। 


इन उपर्युक्त नामों में चार आचार्य (स्थिरमति, दिङ्नाग, गुणप्रभ ओर 
विमुक्तसेन) वसुबन्धु के साक्षात्‌ शिष्य हैं। ये सभी आचार्य पञ्चम शताब्दी के 
हें। सबका जन्म ब्राह्मण-परिवार में हुआ था। फिर भी इन आचार्यो ने वसुबन्धु 
के पास आकर महायान दर्शन का अध्ययन किया, तत्पश्चात्‌ उनके ग्रन्थों पर 
भाष्य एवं टीकां लिखीं एवं उनके सिद्धान्तो का विस्तार किया। 


स्थिरमति 


आचार्य स्थिरमति का काल पञ्चम शताब्दी का अन्तिम भाग माना जाता 
है। इनका जन्म मध्यभारत के ब्राह्मण-परिवार में हुआ था। इनका दूसरा नाम 
सारमति था।२५ 


स्थिरमति आचार्य वसुबन्धु के समान ही शाखरार्थी थे। वसुबन्धु के शिष्यो 
मे इनका स्थान सर्वश्रेष्ठ माना जाता हे। अपने गुरु के सदृश इन्होने भी अनेक 
प्रतिवादियों को शास्त्रार्थ मे पराजित किया था। एक परम्परा के अनुसार स्थिरमति 
सात वर्ष की. अवस्था में ही वसुबन्धु के समीप गये थे। तारादेवी इनकी इष्ट 
देवता थी।२६ 


आचार्य स्थिरमति का सम्प्रदाय विज्ञानवाद है। इनके द्वारा लिखित सात 
ग्रन्थों की सुचना मिलती है२७ -- 

१. काश्यपपरिवर्तनटीका, २. सूत्रालंकारवृत्तिभाष्य, ३. त्रिंशिकाभाष्य, 
४. पंचस्कन्धप्रकरणभाष्य, ५. अभिधर्मकोशभाष्यवृत्ति, ६. मूलमाध्यमिककारिकावृत्ति, 
७. मध्यान्तविभंगभाष्यटीका। 


इसके अतिरिक्त इनके नाम से दो अन्य ग्रन्थों की सूचना भी प्राप्त होती 
हे।२८ यथा-- ८. महायानधर्मधातुअविशेषशासर, १०. महायानोत्तरतत्रशाख। 
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आचार्य स्थिरमति द्वारा लिखित समस्त ग्रन्थ, भाष्य एवं टीका के रूप 
में प्राप्त होते हेँ। इनमें आचार्य वसुबन्धु द्रारा लिखित ग्रन्थो पर टीकादि अधिक 
हं। यथा-- १. त्रिंशिकाभाष्य २. पन्चस्कन्धप्रकरणभाष्य ३ अभिधर्मकोशभाष्यवृत्ति 
४. मध्यान्तविभागभाष्यरीका। 


इन ग्रन्थों मे वसुबन्धु द्रारा प्रतिपादित सिद्धान्तो की विस्तृत व्याख्या को 
गयी हे। इसप्रकार स्थिरमति आचार्य वसुबन्धु के ग्रन्थों के प्रमुख टीकाकार के 
रूप में सामने आते है। 


स्थिरमति द्रारा लिखित नौ ग्रन्थों का उल्लेख पूर्वपृष्ठों मे किया गया है। 
इनमे महायान दर्शन से सम्बन्धित सात ग्रन्थ हैं। इस सुचना से एेसा प्रतीत 
होता हे कि इन पर आचार्य वसुबन्धु के महायान दर्शन का प्रभाव रहा हे, जिसके 
कारण इन्होने महायान दर्शन के सिद्धान्तानुसार स्वतंत्र ग्रन्थो, भाष्य एवं टीकाग्रन्थों 
का प्रणयन किया। 


दिङ्नाग 

आचार्य दिङ्नाग का काल पञ्चम शताब्दी का उत्तरार्धं भाग हे। इनका 
जन्म दक्षिण मेँ कोची के निकट सिंहवक्र नामक गोव में ब्राह्मण-परिवार में हुआ 
था। सर्वप्रथम ये वात्सीयपुत्र नागदत्त के शिष्य बने, तत्पश्चात्‌ वसुबन्धु के शिष्य 
बनकर विद्या-अध्ययन किया।२९ 


आचार्य दिड्नाग शास्त्रार्थ करने के उदेश्य से उड़ीसा ओर महाराष्ट मे भ्रमण 
करते थे। ये अधिक समय तक उड़ीसा में ही रहे थे। एक बार दिङ्नाग निमन्त्रण 
प्राप्त कर नालंदा महाविहार में गये। वँ इन्होने सुदुनय नामक ब्राह्मण तार्किक 
को शाखार्थं में पराजित किया। ये तंत्र ओरं मंत्रशास्र के भी ज्ञाता आचार्य बतलाये 
जाते है।४० 


आचार्य दिङ्नाग का सम्प्रदाय विज्ञानवाद है। इनके द्वारा प्रणीत अनेक 
ग्रन्थों की सूचना प्राप्त होती है-- 


१. न्यायप्रवेश, २. प्रमाणसमुच्चय, २. प्रमाणसमुच्चयवृत्ति, ४. हेतुचक्रडमरु, 
५. प्रमाणशासखन्यायप्रवेश, ६. आलम्बनपरीक्षा, ७. आलम्बनपरीक्षावृत्ति, 
८. त्रिकालपरीक्षा, ९. मर्मप्रदीपवृत्ति। 


दिड्नाग को मध्यकालीन तर्कशाखर का प्रवर्तक कहा गया है। इस वाक्य 
की प्रामाणिकता दिङ्नाग द्वारा लिखित ग्रन्थों से सिद्ध होती हे। क्योकि इनके 
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द्रारा लिखित अधिकांश ग्रन्थ प्रमाण-विषय से सम्बन्धित है। दिङ्नाग से पहले 
आचार्य वसुबन्धु ने प्रमाण विषय से सम्बन्धित तर्कशाख्र ओर वादविधि नामक 
दो म्रन्थों की रचना की थी। 


दिड्नाग से पूर्वं योगाचार सम्प्रदाय में तीन प्रमाणो की. सत्ता स्वीकार की 
गयी थी,परन्तु दिङ्नाग ने इन तीन प्रमाणो को दो प्रमाणो में अन्तर्भूत किया। 
आचार्य वसुबन्धु द्वारा प्रतिपादित प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण हे-- 


“ततोऽ्थदुतपन्नं विज्ञानम्‌” इस लक्षण मे बाह्य अर्थ की प्रतीत रहने के 
कारण दिड्नाग ने इस प्रत्यक्ष के लक्षण में थोड़ा परिवर्तन करके दूसरा प्रत्यक्ष 
प्रमाण का लक्षण प्रस्तुत किया है४९-- 


"प्रत्यक्ष कल्पनापोढं नामजात्याद्यसयुतम्‌' '। 


अतः दिड्नाग ने वसुबन्धु के सिद्धान्तो की रक्षा अथवा विस्तार के लिए 
नके वादशाख को प्रमाणशासख्र के रूप मेँ प्रतिपादित किया है। अतः सहज 
ही अनुमेय है कि दिडूनाग ने आचार्य वसुबन्धु के ज्ञानमीमांसा से सम्बन्धित 
सिद्धान्तो को विस्तार देने के लिए अपने प्रमाण-विषयक ग्रन्थो की रचना 
की थी। 
गुणप्रभ 

आचार्य गुणप्रभ का काल पंचम शताब्दी माना जाता हे। इनका जन्म मथुरा 


में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये विनय के विद्वान्‌ थे। इन्हे मूल सर्वास्तिवाद 
विनय का प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त था।४९ 


गुणप्रभ ने ब्राह्मण-परिवार मे जन्म लेने के कारण सर्वप्रथम वेदशाख्रों का 
अध्ययन किया। तत्पश्चात्‌ मथुरा के एक विहार में प्रव्रज्या ग्रहण कर महान्‌ आचार्य 
वसुबन्धु के पास श्रावक के त्रिपिटक ओर अनेक महायान सूत्रों का अध्ययन 
किया, जिससे समस्त निकायो के समस्त विनय शास्र मे पाण्डित्य सम्पन्न हुए। 
उस समय आचार्य वसुबन्धु के उत्तरार्धं जीवन काल में, राजा गम्भीरपक्ष की 
मृत्यु के पश्चात्‌ पश्चिम मरुदेश में उत्पन्न राजा श्रीहर्ष का आविर्भाव हुआ। राजा 
श्रीहर्ष की वुद्धशासन के प्रति आस्था होने के कारण, इसने आचार्य गुणप्रभ 
को अपने गुरुके रूपमे स्वीकार किया था।४२ 


गुणप्रभ द्वारा लिखित ग्रन्थों के सन्दर्भ मे कोई सूचना नहीं मिलती है, 
किन्तु इन्होने वसुबन्धु से महायान के सिद्धान्तो का अध्ययन किया था। 
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विमुक्तसेन 


आचार्य विमुक्तसेन का काल पंचम शताब्दी हे। इनका जन्म मध्यप्रदेश 
ओर दक्षिण दिशा के बीच ज्वालागुहा के समीप हुआ था।४४ 

विमुक्तसेन बुद्धदास के भतीजे तथा प्रज्ञापारमिता के विद्रान्‌ थे ४५ ये सर्वप्रथम 
कुरुकुल्लक सम्प्रदाय के आचार्य थे। इस सम्प्रदाय मे पाण्डित्य-सम्पन्न होने के 
बाद य महायान सम्ब्रदाय के सिद्धान्त से अवगत होने के लिए आचार्य वसुबन्धु 
के समीप आये तथा इनसे प्रज्ञापारमिता का अध्ययन कर उसके सम्पूर्ण सूत्र 
को कण्ठाग्र कर लिया। ४६ इनके द्वारा रचित ग्रन्थ “अभिसमयालंकारव्याख्या" हे । ४७ 

आर्यदेशीय जनश्रुति के अनुसार विमुक्तसेन आचार्य वसुबन्धु के अन्तिम 
शिष्य हं। इनका मन जब अनेक मतो से ऊब गया तब उन्होने प्रज्ञापारमिता 
का मनन कर विशेष अनुभूति प्राप्त की।४८ 


अतः विमुक्तसेन ने आचार्य वसुबन्धु से महायान दर्शन का अध्ययन किया, 
तथा महायान दर्शन के ग्रन्थ अभिसमयालंकारकारिका पर व्याख्या लिखी जिससे 
इन पर वसुबन्धु का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता हे। क्योकि इनका पहले 
कुरुकुल्लक सम्प्रदाय था। 


धर्मपाल 

आचार्य धर्मपाल काञ्ची आन्ध्रप्रदेश के रहने वाले थे। ४० इनका जन्म दक्षिण 
प्रदेश में हआ था।५° इन्होने धर्मदास से प्रव्रज्या ग्रहण कर विनय का अध्ययन 
किया। इसके बाद ईन्होने मध्य प्रदेश का भ्रमण किया तथा दिङ्नाग से सम्पूर्ण 
त्रिपिटक का अध्ययन किया। इनका सम्बन्ध नालंदा विश्वविद्यालय से भी 
रहा है। 


धर्मपाल विज्ञानवाद सम्प्रदाय के आचार्य माने जाते हे। इनके द्रारा प्रणीत 
ग्रन्थो का विवरण५९ इस प्रकार हे--१. आलम्बनप्रत्ययध्यानशासखव्याख्या, 
२. विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिव्याख्या, ३. शतशासव्याख्या। 


इस प्रकार धर्मपाल ने वसुबन्धु के सिद्धान्तो को स्पष्ट करने के लिए अथवा 
विज्ञानवाद सम्प्रदाय का विस्तार करने के लिए वसुबन्धुकृत “'विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि"' 
पर व्याख्या लिखी हे। इससे स्यष्ट हे कि इन्होने वसुबन्धु के तत्वमीमांसा-सम्बन्धी 
सिद्धान्तो का विस्तार किया हं। अतः इनपर वसुबन्धु को तत्त्वमीमांसा का प्रभाव 
स्वाभाविक है। 
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धर्मकोर्ति 


आचार्य धर्मकार्तिं का काल सप्तम शताब्दी माना जाता है।^ ९ इनका जन्म 
चोलदेश के तिरुमलई नामक गाँव में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तिब्बती परम्परा 
के अनुसार इनके पिता का नाम पोरुनन्द था।५२ 


तारानाथ * के अनुसार धर्मकीर्ति ने १८ वर्ष की अवस्था तक ब्राह्मण 
विद्या का अध्ययन प्राप्त कर लिया था। तत्पश्चात्‌ ये बौद्ध उपासक बनकर मध्यप्रदेश 
का भ्रमण करते हुए आचार्य धर्मपाल के समीप गये एवं वहीं पर प्रत्रज्या ग्रहण 
कर सम्पूर्णं त्रिपिटकों का अध्ययन किया। इसके बाद दिङ्नाग के शिष्य ईश्वरसेन 
से बौद्धन्याय का अध्ययन किया। 


आचार्य धर्मकीर्ति विज्ञानवाद सम्प्रदाय की प्रमाणविद्या के आचार्य है। इनके 
दरार रचित मुख्य सात ग्रन्थों की सूचना प्राप्त होती ह^५-- १. प्रमाणवार्तिक, 
२. प्रमाणविनिश्चय, ३. न्यायबिन्दु, ४. सम्बन्धपरीक्षा, ५. हेतुबिन्दु, ६.वादन्याय, 
७. सन्तानान्तरसिद्धि। 


आचार्य वसुबन्धु के साथ धर्मकीर्ति को जोड़ने में बीच की कड़ी दिद्नाग 
है । क्योकि वसुबन्धु के सिद्धान्तो की रक्षा के लिए अथवा विस्तार के लिए दिङ्नाग 
ने ग्रन्थों की रचना की तथा पुनः धर्मकीर्ति ने दिङ्नाग के सिद्धान्तो की रक्षा 
के लिए प्रमाण-विषयक ग्रन्थों की रचना की।५९ 


इस प्रकार धर्मकीर्ति ने दिङ्नाग ओर वसुबन्धु के द्वारा स्थापित किये गये 
सिद्धान्तो की रक्षा के लिए अथवा प्रचार-प्रसार के लिए प्रमाण-विषयक ग्रन्थों 
की रचना की ओर इन दोनों आचार्या के सिद्धान्तो की नीव को ओर मजूत 
किया। यह एक महत्त्वपूर्ण प्रभाव कहा जा सकता हे। 


सन्दर्भ : | 

१६ बौद्ध इति ०, पु० २६३ । 

२. उपाध्याय, बलदेव, बोद्धमी०, पृ० १५०-५१। 

३. भारत में बौद्ध इ०, प° ४०। 

४. कनिष्क के शासन काल में (विक्रम की दुसरी शताब्दी) उसकी आज्ञा से 


आचार्य पारं ने काश्मीर में वीतराग बोद्ध भिक्षुओं की एक संगीति बुलाई 
थी, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र तथा प्रधान सहायक महाकवि दार्शनिक अश्वघोष 
थे। इस संगीति में आर्य कात्यायनीपुत्र-रचित “ज्ञानप्रस्थानशाखर'” के ऊपर 
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एक विशालकाय प्रामाणिक टीका लिखी गई, जो महाविभाषा या विभाषा 
के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसी विभाषा को सबसे अधिक महत्त्व देने वाले 
सम्प्रदाय को वैभाषिक कहा गया। यशोमित्र ने अभिधर्मकोशभाष्य की स्फुटार्था 
व्याख्या में वैभाषिको की व्याख्या प्रस्तुत की हे। इनके अनुसार “विभाषया 
दीव्यन्ति चरन्ति वा वैभाषिकाः विभाषां वा विदन्ति वैभाषिकाः।'' 


{2416 0 ४4510वात710, 7. 89. 


वही. 
वही, प° ४१. 
बौद्ध इति०, पृ० २६४। 


{916 0 48109071, [. 89. 

बोद्ध इति०, प° २६४। 

{2216 9 ५8517086, 0. 89. 

त्रिपाठी, रामशंकर, सोत्रान्तिकदर्शनम्‌, पृ० ७६। 

बोद्ध इति०, पृ० २६३। 

सोत्रान्तिकदर्शनावलम्बी चायं भदन्तो विभाषायां लिखितः ।। 
भदन्त आह-ओदारिकरूपं पन्चेन्दरियग्राह्यम्‌ सृक्ष्ममन्यत्‌। 


हीनममनापम। प्रणीतं मनापम्‌ दूरमदृश्यदेशम्‌। आन्तिकं दृश्यदेशम्‌। 


१६. 
१७. 





अतीतादीनां स्वशब्देनाभिहितत्वात्‌। एवं वेदनादयोऽपि वेदितव्याः। 
दूरान्तिकत्वं तु तेषामाश्रयवशात्‌। --अभिभा०, १.२०। 

भदन्तमतं चेष्टव्यम्‌-अन्यथा हि सान्तराणां परमाणूनां शुन्येष्वन्तरेषु गतिः केन 
प्रतिबध्येत यतः सप्रतिघा इष्यन्ते।--अभिभा०, १.४३। 


नास्ति नियमः इति भदन्तः --यावदुपपतिसामग्रीं न लभते नहि तस्यायुषः 
पृथगेवाक्षेपः एकनिकायसभागत्वात्‌। इतरथा हि तस्यायुषः क्षयान्मरणभवः 
प्रसज्येत। --अभिभा०, ३.१४ 


उपात्तेषु स्कन्धेषु त्रिकालया चेतनया प्राणातिपातावदयेन स्पृश्यते घातक इति 
भदन्तः। --अभिभा०, ४.४। 


अत एव तिर्यकृप्रेतानामपि नेष्यते। पटुबुद्धीनां स्यादश्चाजनेयवदिति भदन्तः।- 
अभिभा०, ४.९७। 


उपाध्याय, बलदेव, बोौद्धमी०, प° १८४। 
वही, पृ° १८४। 
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8९१. 
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वसुबन्धु एवं अन्य बौद्ध आचार्य ४७ 


पा० गो० चन्द्र, बोद्ध इति०, पृ० २८२। 

सोत्रान्तिकद०, प° ११-१२। 

पाण्डेय, गोऽ च०, बौद्ध इति०, पृ° ३६८। 

उपाध्याय, बलदेव, बोद्धमी०, पृ° २३६। 

प्राण्डेय, गो० च०, बौद्ध इति०, पृ०° ३७२। 

उपाध्याय, बलदेव, बौद्धमी०, प° ३६-६७। 

वही, पृ० ८२-८३। 

वही, प° २३७ 

पाण्डेय, गो° च०, बोद्धइति०, पृ० २९२। 

उपाध्याय, बलदेव, वही, पु० २२७। 

पाण्डेय, गो० च०, बौद्धइति०, पृ० ३९३। 

वही, पु० ४०६। 

वही, पृ० ४०६; उपाध्याय, बलदेव, . बौद्धमी०, पृ० १८९। 
पाण्डेय, गो० च०, वही, प° ४०६। 

8९४९ *४0}.5, 7. 14. 

उपाध्याय, बलदेव, बौद्धमी०, पृ०° २०९१। 

पाण्डेय, गो च०, बोद्धइति, प° ४२०। 

बौद्धभारती ग्रन्थमाला में प्रकाशित “महायानसूत्रालंकार” को आर्य असंग- 


विरचित बताया गया है। इसके सम्पादक स्वामी द्रारिकादास शाखी है। आचार्य 
नरेनद्रदेव के मतानुसार यह गुरु मत्रेयनाथ ओर शिष्य असंग की सम्मिलित 


कृति है। मूल भाग मत्रेयनाथ का ओर टीकाभाग आर्य असंग का है। 


तिवारी, महेश, विज्ञप्तिसि०, प° ५। 

त्रिपाठी, रामशंकर एवं धुबतनछोगडुब शास्र, विक्ञप्तिप्र०, प° १०३-४। 
उपाध्याय, बलदेव, बोद्धमी०, पृ° २०३। 

तिवारी, महेश, वही, पृ० ५। 

पाण्डेय, गो० च०, बौद्धइति०, पृ० ४४७। 

उपाध्याय, बलदेव, वही, पृ० २०४। 

वही, पु० २०५। 

पाण्डेय, गो० च०, वही, पृ० ४४७। 
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तारानाथ, भारत में बौद्धइ०, पृ० ७०-७१। 
वही, पृ० ७६। 
पाण्डेय, गो० च०, वही, प° ४४७। 
तारानाथ, वही, प° ७६। 
पाण्डेय, वही, प° ४४७। 
तारानाथ, वही, प° ७६। 
उपाध्याय, बलदेव, वही, पं २०६। 
तारानाथ, वही, पृ० ८७। 
उपाध्याय, बलदेव, वही, पृ० २०६। 
पाण्डेय, गो० च०, वही, प° ४५०। 
उपाध्याय, बलदेव, वही, पृ० २०७। 
भारत में बोद्ध इ०, पृ० ९५। 
पाण्डेय, गो० च०, वही, पृ० ४५०-५१। 
आचार्य धर्मकीर्ति द्वारा लिखित वादन्याय ग्रन्थ की व्याख्या करते हुए 
शान्तरक्षित ने लिखा है कि- 
“अयं वादन्यायमार्गः सकललोकानिबन्धनबन्धुना वादाविधानादौ आचार्य 
वसुबन्धुना महाराजपथीकृतः । 
क्षुण्णश्च तदनु महत्यां न्यायपरीक्षायां कुमतिमतमत्तमातङड्शिरः पीठपाटनपदट्‌- 
भिराचार्यदिडनागपादैः। '' 

इस वाक्य से यह सिद्ध होता हे कि आचार्य वसुबन्धु ने न्यायशाख 


पर वादविधान नामक ग्रन्थ लिखा था, जिसमें प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का 
लक्षण प्रस्तुत किया गया था। 

इसकी प्रामाणिकता के लिए एक अन्य तर्क भी हे। न्यायवार्तिकतात्पर्यरीका 
मे वाचस्पतिमिश्र ने-- “अपरे पुनर्वर्णयन्ति ततोऽर्थाद्रिज्ञानं प्रत्यक्षमिति'' की 
व्याख्या करते हए लिखा हं कि-- “तदेवं प्रत्यक्षलक्षणं समर्थ्य वासुबन्धवं 
तत्‌ प्रत्यक्षलक्षणं विकल्पयितुमुपनश्यति''। 

इस सूचना से यह प्रामाणित होता हे कि वसुबन्धु ने वादविधि नामक ग्रन्थ 
लिखा था, जिसमे प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो का लक्षण किया गया था। 














चतुर्थं अध्याय 
वसुबन्धु की कतिया 


पूर्व पृष्टों मे दो वसुबन्धु तथा उनके काल के विषय मेँ प्रचलित विवादों 
पर प्रकाश डाला गया। इन्हीं विवादों की भाति उनकी प्रामाणिक रचनाओं की 
संख्या भी विवाद का एक महत्वपूर्ण बिन्दु हे। 

वसुबन्धु का सम्बन्ध बौद्धदर्शन के तीन सम्प्रदायो (वैभाषिक, सौत्रान्तिक 
ओर विज्ञानवाद) से रहा है। इन्होने तीनों सम्प्रदायो पर भित्न-भित्न ग्रन्थ लिखे 
है। इसलिए इनके ग्रन्थों मेँ विविधता होना स्वाभाविक है। एक परम्परा के अनुसार 
इस महान्‌ आचार्य ने प्रत्येक सम्प्रदाय के सिद्धान्तो पर पाँच पाच सौ ग्रन्थ लिखे 
 थे। इस तथ्य की पुष्टि मेँ प्रमाणं का अभाव है। मानव-शक्ति की दृष्टि से यह 
बात अतिशयोक्ति पूर्ण भले ही प्रतीत हो, फिर भी इससे वसुबन्धु की अद्भुत 
ग्रन्थ-लेखन-क्षंमता का अनुमान तो, सहज ही सम्भव है। 


वसुबन्धु का रचना-संसार विविध ओर व्यापक है। विभिन्न वैचारिक स्तर 
पर विभिन्न सम्प्रदायो को क्रमशः स्वीकार करने के कारण एेसा सम्भव हो सका 
है। इनकी रचनाओं के बारे मे कुछ सूचनाएं चीनी साहित्य ओर चीनी यात्रियों 
के यात्रा-विवरणों से प्राप्त होती है तथा कुछ सुचना तिब्बती सखरोतों से प्राप्त 
होती है। लेकिन भित्न-भित्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं मे सर्वत्र पूर्णतया संगति 
नहीं दिखाई देती, जिनके कारण वसुबन्धु के ग्रन्थों की संख्या ओर अधिक बढ़ती 
चली जाती है। यद्यपि यह स्पष्ट है कि वसुबन्धु ने अपने ग्रन्थों की रचना संस्कृत 
भाषा में की थी, किन्तु आज उनके नाम से चीनी व तिव्बती में भी ग्रन्थ प्राप्त 
होते है, जो निःसन्देह अनूदित होकर गए हैँ ओर जिनका मूल संस्कृत रूप 
दुर्भाग्य से आज उपलब्ध नहीं है। 
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पञ्चम अध्याय 
अभिधर्मकोष्टा : वैशिष्ट्य एवं विषयवच्तु 


९. अभिधर्मकोश का कलेवर 


वसुबन्धु के ग्रन्थों मे अभिधर्मकोश का महत्वपूर्णं स्थान है। यह सर्वास्तिवाद 
सम्प्रदाय का ग्रन्थ है। इसके आठ कोशस्थानों में प्रथम कोशस्थान का नाम “धातु 
निर्देश'” रखा गया है। इसमे ४८ कारिकां हे। द्वितीय कोशस्थान का नांम 
““इन्द्रियनिर्देश'* हे, जिसमे ७३ कारिकाएं है। लोकनिर्देश नामक त॒तीयकोशस्थान - 
मे १०२ कारिका है। “कर्मनिर्देश'” नामक चतुर्थं कोशस्थान में १२७ कारिकां 
हे। ^“अनुशयनिर्दश'* नामक पञ्चम कोशस्थान में ७० कारिकां है। षष्ठ कोशस्थान 
का नाम ““मार्गपुद्रलनिर्देश'" है, जिसमें ७९ कारिकाएँ है। “्ञाननिर्देश'” नामक 
सप्तम कोशस्थान में ५६ कारिका है ओर “समापत्तिनिर्देश'* नामक अष्टम 
कोशस्थान मे ४२ कारिकां हें। इस प्रकार कुल मिलाकर इस ग्रन्थ मेँ ५९८ 
कारिका है। सर्वाधिक कारिकां चतुर्थ कोशस्थान मे ओर सबसे कम अष्टम 
कोशस्थान में है। इन समस्त कारिकाओं पर स्वयं लेखक ने सरल भाषा मे भाष्य 
भी लिखा है। इसके अतिरिक्त इस ग्रन्थ मे ““पुद्रलविनिश्चय'' नामक परिशिष्ट 
भी जोड़ा गया हे। 


२. वैशिष्ट्य 
अ. नाम की सार्थकता 

बोद्ध दर्शन के इतिहास में “अभिधर्म'' शब्द का विरोष महत्व है। इसी 
के स्वरूप-विवेचन के आधार पर आभिधार्मिक सम्प्रदाय का विकास ह॒आ। वसुबन्धु 
ने इस ग्रन्थ में इसका विस्तृत व्याख्यान किया है। 


मल-रहित ज्ञान अपने अनुचरो के साथ अभिधर्म है। सम्यक्‌ (निर्विकल्पक) 
ज्ञान की प्राप्ति के लिए जिस ज्ञान ओर जिस शास्र की आवश्यकता है, वह 
भी अभिधर्म हे। अमला प्रज्ञा ही अनास्रव प्रज्ञा है। रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा 
४० क यह पंचस्कन्ध उसका परिवार है। इसी को पारमार्थिक अभिधर्म 
कहते हे। 
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साखरव प्रज्ञा श्रुतिमयी, चिन्तामयी ओर भावनामयी हे। साखवा प्रज्ञा से 
अनाखवा प्रज्ञा को प्राप्त किया जाता हे। इसलिए सासखरव प्रज्ञा एवं उस अनास्रवा 
प्रज्ञा का उपदेश देने वाले शास्र को भी अभिधर्मकोश कहते हें। 


धर्म-प्रविचय को प्रज्ञा कहते है। धर्म अर्थात्‌ स्वलक्षण को धारण करने 
वाला अर्थात्‌ निर्वाण। जिस कोश शाख में अभिधर्म का विवेचन सुरक्षित हे, 
उसे अभिधर्मकोश कहते हं (अभिका०, १.२) 


ब. सर्वास्तिवाद सम्प्रदाय के इतिहास मे स्थान 


बोद्धमत के साहित्य के इतिहास मे कोश शास्रं का स्थान ओर महत्त्व 

विशेष रूप से स्वीकार किया गया हे। सर्वास्तिवाद्‌ अभिधर्मपिटक को अभिधर्मकोश 
व्यवस्थित ओर प्रामाणिक स्वरूप प्रदान करता हे। यद्यपि सर्वास्तिवाद सम्प्रदाय 
मे वसुबन्धु से पूर्ववर्ती अनेक महत्त्वपूर्णं आचार्य हुए थे एवं अनेक ग्रन्थों का 
प्रणयन भी हो चुका था, परन्तु वे ग्रन्थ अनुपलब्ध हं। वसुबन्धु ने इन आचार्या 
के सिद्धान्तो की रक्षा के लिए अथवा सर्वास्तिवाद सम्प्रदाय के प्रचार-प्रसार के 
लिए इस सम्प्रदाय के प्रमुख आचार्या के सिद्धान्तो एवं ग्रन्थो का उल्लेख 
अभिधर्मकोश में यत्र-तत्र किया हे। 


वसुबन्धु ने इस ग्रन्थ में प्राचीन बोद्ध आचार्यो की तत्वमीमांसा, मनोविज्ञान, 
ब्रह्माण्ड अथवा विश्वनिर्माण की प्रक्रिया, विनय, कर्म का सिद्धान्त तथा मोक्ष 
का सिद्धान्त, रहस्यवाद, विशुद्धि तथा चेतना के सम्बन्ध में सभी बोद्ध सिद्धान्तो 
का संक्षिप्त किन्तु प्रामाणिक रूप प्रस्तुत किया है। अतः इस ग्रन्थ मे ७५ धर्म 
(७२ संस्कृत ओर ३ असंस्कृत) प्रतिपादित हं जो कि सर्वास्तिवाद में विशोषरूप 
से मान्य हैं। पाँच स्कन्ध (अभिका, अभिभा० १.५) द्रादश आयतन, अडारह 
धातु, वाईस इन्द्रियां (अभिभा० १.४८) परमाणु का स्वभाव, विश्च कौ सचना 
ओर कारण, स्वर्ग, नरक, कर्म, दर्शन, ९८ अनुशय, १० प्रकार का ज्ञान 
ओर उनकी प्रवृत्ति, बुद्ध के गुण, बुद्ध व असामान्य तथा सामान्य मनुष्यो के 
साम्य- वैषम्य. विविध साधनाओं के फल, चार अप्रमाण, आठ विमोक्ष ओर आठ 
अभिभवायतन। इसमें वसुबन्धु ने एक विशेष परिशिष्ट भी जोड़ा हे, जिसमें पुद्रल 
के सिद्धान्त का खण्डन किया गया है। समस्त बोद्धेतर दर्शन-सम्प्रदाय इसी 
पद्रल-सम्प्रदाय मेँ केन्द्रित हें। इसके साथ ही वात्सीय पुत्र को भी चर्चा इसमे 
की गयी है। इस तरह उक्त सभी विषयों का वसुबन्धु ने इस ग्रन्थ मे गम्भीर 
स्पष्ट तथा सरल भाषा में प्रतिपादन किया हं। 
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स. वसुबन्धु की अन्य रचनाओं में स्थान 


वसुबन्धु ने अनेक स्वतन्त्र ग्रन्थ, भाष्य एवं टीका-ग्रन्थ लिखे हैँ, जो गद्य 
- एवं पद्य शेली में हं। किन्तु उनकी रचनाओं मे इस ग्रन्थ का विशेष ही स्थान 
हे। इस ग्रन्थ में ५९८ कारिकाओं का प्रतिपादन किया गया है, अतः यह एक 
वृहद्‌ ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ मे वसुबन्धु ने बोद्धदर्शन के अनेक सम्प्रदायो, आचार्यो 
एवं उनके सिद्धान्तो व ग्रन्थों का उल्लेख किया है, जबकि अन्य किसी भी रचना 











मे इस प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है। इस ग्रन्थ मे लगभग पन्द्रह सौ 
पारिभाषिक शब्दों का उल्लेख हे। 
द. अभिभा० मे उल्लिखित सम्प्रदाय, आचार्य एवं ग्रन्थ 
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वहिर्दशक : २.३०, ४४; ४.३०; ७.१२। 
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३. प्रमुख प्रतिपाद्य 
धर्म के लक्षण, प्रकार व प्रत्येक की परिभाषा एवं भेदोपभेद 
धर्म स्व लक्षण को धारण करने वाला धर्म है (१.२), 

धर्म के प्रकार-- धर्मके दो भेद ह सास्रव ओर अनास्रव। 

सास्रवधर्म-- मार्ग सत्य को छोडकर अन्य सभी संस्कृत धर्म सास्रव 
हं (१.४)। 

अनास्रवधर्म-- मार्गं सत्य ओर त्रिविध असंस्कृत अनाव धर्म हे। 
असंस्कृत अर्थात्‌ आकाश, प्रतिसंख्यानिरोध ओर अप्रतिसंख्यानिरोध। 


आकाश-- यह अनावरण स्वभाव का होता है। यह न किसी का आवरण 
करता हैन किसी से आवृत होता है (१.५), 


प्रतिसंख्यानिरोध-- अलग-अलग विसंयोग प्रतिसख्यानिरोध है। सास्वधर्म 
का जो अलग-अलग ज्ञान प्राप्त होता है वह प्रतिसंख्यानिरोध है। जिस ज्ञान 
विशेष से दुःखादि आर्य सत्यो का निरोध होता है, वह प्रतिसंख्यानिरोध हे (१.६), 


अप्रतिसंख्यानिरोध-- उत्पाद मेँ जो अत्यन्त विध्रभूत है वह अन्य निरोध 
अर्थात्‌ प्रतिसंख्या निरोध है । उत्पन्न होने वाले धर्मो का जो अलग-अलग निवारण 
कर्न है, जिसमें विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती वह अप्रतिसंख्या 
निरोध है। 

सस्कृतधर्म- (१.७ से) एक साथ जो मिलकर अनेक कारणों से निर्मित 
होते है, वे संस्कृत है (१.७) यह संस्कृत धर्म बाद में पञ्चस्कन्ध (रूपस्कन्ध, 
वेदनास्कन्ध, संज्ञास्कन्ध, संस्कारस्कन्ध ओर विज्ञानस्कन्ध) है ओर वही संस्कृत 
ध्म अध्वकथावस्तु, निर्वाण ओर सवस्तुक कहे जाते हँ (१.७)। . 


इसके अतिरिक्त अन्य ओर संस्कृत धर्म के पर्याय का उल्लेख वसुबन्धु 
ने किया है-- सरणा, दुःख, समुदय, लोक, दृष्टिस्थान ओर भव (१.८)। 


सरणा-- रण मेँ दुःख होता है, इसमे -अपना या दूस का आघात होता 
है, इसलिए सास्रव है। 


दुःख-- जो आर्यो के प्रतिकूल हे। 
समुदय-- दुःख के कारण हे। 
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लोक-- जिसका होना प्रवृति हे, वह लोक हे। 

दृष्टिस्थान-- जो ठहरती है ओर प्रतिष्ठा-लाभ करती हे। 

भव-- जिसका अस्तित्व हे अथवा जो होता हे वह भव हेै। 
स्कन्ध को परिभाषा, पञ्चस्कन्य प्रकार एवं भेदोपभेद 

स्कन्ध का अर्थं राशि अथवा समुदाय हे (१.२०), 

प्रकार-- वसुबन्धु न अभिधर्मकोशभाष्य में मुख्यरूप से स्कन्ध के पाँच 
भेद किये है रूपस्कन्ध, वेदनास्कन्ध, संजञास्कन्ध, संस्कारस्कन्ध ओर विज्ञानस्कन्ध। 


रूपस्कन्ध-- अतीत अनागत या प्रत्युत्पन्न आध्यात्मिक या बाह्य, ओदारिक 
या सुक्ष्म, हीन या प्रणीत, टूर या निकट- इन सबको एकत्र कर रूपस्कन्ध होता 
हे। पोच इन्दिर्यां, पांच अर्थं एवं अविज्ञप्ति रूपस्कन्ध हे (१.९) 

रूप के दो भेद किये गये है-- वर्ण ओर संस्थान। वर्ण चार प्रकार के 
हे-- नील, लोहित, पीत ओर ओदात। संस्थान आठ प्रकार के है-- दीर्घ, हस्व, 
वृत, परिमण्डल, उन्नत, अवनत, सात ओर विसात। 


अविज्ञप्ति-- जब कोई व्यक्ति अज्ञानावस्था पे विद्यमान रहता हे ओर 
उस समय जो शुभ ओर अशुभ कर्म संस्कारों का उस अचितक व्यक्ति को कुछ 
ज्ञान नहीं होता, वह अविज्ञप्ति हे (१.११), 

पृथ्वी-- वर्ण ओर संस्थान (आकार) को लोक में पृथ्वी कहते हं। जल, 
तेज, वायु, धातु भी वर्ण-संस्थान स्वरूप ही हें। 

वेदनास्कन्थ-- अनुभव तीन प्रकार का हे-- सुख, दुःख ओर न सुख 
न टुःख। ये छह वेदनाकाय है-- चक्षु, श्रोत्र, जिह, प्राण, काय ओर मनस्पर्श। 

संज्ञास्कन्ध-- निमित्त को ग्रहण करने वाला संज्ञास्कन्ध कहलाता हे। वेदना 
के ही सदृश इसके भी छह प्रकार के प्रभेद होते हँ (१.१४), 

संस्कारस्कन्ध-- चार स्कन्ध अर्थात्‌ रूप, वदना, संज्ञा ओर विज्ञान इन 
सबसे भिन्न संस्कार स्कन्ध है (१.१५)। 

विज्ञानस्कन्ध-- प्रत्येक विषय की उपलब्धि विज्ञानस्कन्ध कहलाती हे। 
यह मन आयतन तथा सात धातुओं के रूपमे भी जाना जाता है, परन्तु मन 
छह विज्ञानो से भित्र होता हेै। 








७४ ¦ बौ द्धाचार्य वसुबन्धु 
धातु को परिभाषा व प्रकार 
धातु का अर्थं गोत्र हे। वह संस्थान या पर्वत जहाँ लौह, ताप्र, रजत, 
सुवर्ण धातुओं के बहु गोत्र पाये जाते है, वह "बहुधातुक' कहलाता है। इसी 
प्रकार से आश्रय या सन्तान में अटठारह प्रकार के गोत्र पाये जाते हैँ, जो अट्‌ठारह 
धातु हं (१.२०), 

प्रकार-- धातु अटठारह प्रकार के बताये गये है--चक्षुधातु, श्रोत्रधातु, 
जिहाधातु, प्राणधातु, कायधातु, मनधातु, रूपधातु, शब्दधातु, गन्धधातु, रसधातु, 
सप्रष्टव्यधातु, धर्मधातु, चक्षुजञानधातु, श्रवणज्ञानधातु, प्राणजज्ञानधातु, रसज्ञानधातु, 
स्पश्ज्ञानधातु, ओर मनोविज्ञानधातु। 

आश्रय ओर आश्रित की दृष्टि से अटरठारह धातुं है, लेकिन द्रव्यो की 
गणना से सत्रह धातुर्णं है। पाँच इन्दिर्या, पाँच उनके विषय, एक धर्मायतन ओर 
छह विज्ञान। 

इन सभी धर्मा का संग्रह एक ही रूपस्कन्ध मे मन आयतन में ओर धर्मधातु 
मे है (१.१८) | 

छिद्र आकाश धातु है ओर इसी को आलोक ओर तम भी कहा गया है। 

मनोविज्ञान जब सास्रव होता है, तब विज्ञानधातु है। 

रूपधातु सनिदर्शन है। दश रूपी धातु सप्रतिष है । शब्द को छोडकर आठधातु 
अव्याकृत हैँ (१.२९), 

कामधातु से सभी धातु सम्प्रयुक्त है। रूपधातु मे गन्ध, रस, प्राणविज्ञान 
ओर जिहवाविज्ञान को छोडकर चौदह होते हैँ (१.३०) 

आरूप्य धातु में मनोधातु, धर्मधातु ओर मनोविज्ञान धातु होते हे ८१.३१) 


पांच विज्ञानधातु हमेशा सविर्तक सविचार होते है। अन्य दश रूपी धातु 
चित्त से सम्प्रयुक्त होने के कारण अवितर्कं अविचार होते है! 


पांच विज्ञानकाय हमेशा सवितर्कं सविचार होते हैँ ओर अविकल्प है, सर्व 
मानसी स्मृति, समाहित अथवा असमाहित अनुस्मरणविकल्प हैँ (१.३३), 

सात अर्थात्‌ चकषुर्वजञानधातु, श्रोतृविज्ञानधातु, जिहाविज्ञानधातु, प्राणविज्ञानधातु, 
कायविज्ञानधातु, मनोविज्ञानधातु ओर मनोधातु केवल सालम्बन है, क्योकि ये 
सदा स्वविषय को ग्रहण करते है। 
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उपात शब्द का अर्थं हे जिसे चित्त-चैत्त अधिष्ठानभाव से उपगृहीत ओर 
स्वीकृत करते हैँ (१.३४)। अन्तिम तीन धातु अर्थात्‌ मनोधातु, धर्मधातु ओर 
मनोविज्ञानधातु क्षणिक हैँ (१.३७) 

रूप आदि को छोडकर बारह आध्यात्मिक है। सर्वसंज्ञक धातु सभाग हे। 
अन्य धातु तत्सभाग भी हैं। जब ये अपना कर्म नहीं करते तब तत्सभाग है 
(१.३९), 


इन्धि 
विज्ञान इन्द्रिय पोच ह चक्षु, श्रोत्र, प्राण, जिह्वा व काय। 


चक्षु आदि २२ इन्द्र्यो है। इन्द्रिय के विकार से ही विज्ञान में विकार 
होता हे तथा तत्‌-तत्‌ इन्द्रिय के नाम पर तत्‌-तत्‌ विज्ञान का नाम निर्धारित 
हे (१.४५) 


वेदना इन्िय पाच है सुख, दुःख, सौमनस्य, दौर्मनस्य ओर उपेक्षा। 
टुनका आधिपत्य संक्लेश में है। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि ओर प्रज्ञा इन पाँच 
दच्धियों के बल से क्लेशविष्कम्भन ओर आर्यमार्ग का आहयान होता है। अन्तिम 
तीन इन्द्रियं अनास्रव हैं। निर्वाणादि के उत्तरोत्तर प्रतिलाभ मे इनका आधिपत्य 
होता है (२.३) 


सत्व ओर द्रव्यसत्व के विकल्पादि के विषय में जिन धर्मो का अधिपति 
भाव होता है, वह इन्द्रिय माने जाते ह (२.५)। कुछ आचार्य श्रद्धादि पंचक 
को एकान्त अनास्रव मानते हे (२.९)। मन इन्दियाँ ओर चार वेदना इन्द्रियां 
अविपाक हैं, यदि वे कुशलक्लिष्ट होती है तो अव्याकृत या अनासरव हैँ (१.१०) 


इन्िय व धातु का सम्बन्ध | 

चक्षु आदि अट्ठारह धातुओं? ओर चक्षु आदि छह विज्ञानो में किस 
विज्ञान से किस धातु का सम्बन्ध हे, इसका उल्लेख अभिका० एवं अभिभा० 
के १.४८ मे किया गया है। १८ धातुओं मे बारह आध्यात्मिक धातु ओर धर्मधातु 
का एक देश इन्द्रिय होता है। अभिधार्मिकों के अनुसार बार्दस इन्द्रियो मे से 
११ अर्थात्‌ जीवित इन्द्रिय, पांच वेदना इन्द्रिय, पच श्रद्धादि इन्द्रिय ओर अन्तिम 
तीन का भाग धर्मधातु काएक देश हे। 


कामधातु में अमल इन्द्रियों का अभाव होता है (२.१२-१३) रूपधातु 
मे स्री, पुरुष, इन्द्रिय ओर दो दुःख वेदना (दुःखदौर्मनस्य) का अभाव होता 











७६. वौद्धाचार्य वसुबन्धु 
ठे। आरूप्यधातु में रूपी इन्द्रिय ओर दो सुखावदना का अभाव हाता हे। 
महाभूमिकाणएं | 

भूमि का अर्थ गति विषय अर्थात्‌ उत्पत्ति विषय हे, जो जिसका गतिविषय 
हे, वह उस धर्म की भूमि है (२.२३)- 

““भूमिनामि गतिविषयः। यो हि यस्य गतिविषयः स तस्य भुमिः इत्युच्यते" 

चेत महाभूमिकादि भद से पाँच प्रकार के है महाभूमिका, कुशलमहाभूमिका, 
क्लेशमहाभूमिका, अकुशलमहाभूमिका ओर परीतक्लेशमहाभूमिका (२.२४-२७)। 

महाभूमि- ये १० हे। ये सर्वं चित्त मे विद्यमान हँ--वदना, चतना, संज्ञा, 
छन्द, स्पर्श, मूर्ति, स्मृति, मनस्कार, अधिमोक्ष ओर समाधि (२.२४), 

कुशल महाभूमि--अतिविस्तृत कुशल धर्मां की भूमि कुशलमहाभूमि 
कहलाती हे। वे धर्म जो सर्वकुशल चित्त में पाये जाते हें, वे कुशलमहाभूमिक 
हं। ये दस प्रकार के हं--श्रद्धा, अप्रमाद, प्रश्रन्धि, उपेक्षा, ही, अपत्रपा तथा 
दो कुशलमृल, अविहिंसा, वीर्य। ये केवल सर्व कुशल चित्त में होते हैँ (२.२५), 

महाक्लेशभूमि- महाक्लेशधर्मो की भूमि को महाक्लेशभृमि कहते हे तथा 
जो सर्व क्लिष्ट चित्त मे होते हे, वे क्लेशमहाभूमिक हे । ये छः प्रकार के होते 
हे मोह, प्रमाद, कोसीय, आश्रट्ध्य, स्त्यायन ओर उद्धति। 


५, 


अकुज्नलमहाभूमिक--आहीक्य ओर अनपत्राप्य (२.२६) सदा अकुशल 
चित्त मे पाये जाते ह अतः इन्हे अकुशलमहाभूमिक कहते हे। 

परीतक्लेशमहाभूमिक-- जो भावनाहेय अविद्यापात्र से ही सम्प्रयुक्त होते 
है, उन्हे परीतक्तेशभूमिक कहते हेँ। ये दस प्रकार के होते हँ-- क्रोध, उपनाह, 
शाठ्य, ईर्ष्या, प्रसाद, प्रक्ष, मत्सर, माया, मद, विहिंसा (२.२७), 


चत्तो का नानात्व (२.२८-२४) 
कुछ अनियत हं तथा कभी कुशलचित्त, कभी अकुशलचित्त या 
अव्याकृतिचित्त मे होते हे। ये है--कोकृत्य, मिद्ध, वितर्क, विचार आदि। 


२८ कुशलचित्त मे सदा २२ चेतसिक होते हं। दशमहाभूमिक, 
दशकुशलमहाभूमिक ओर दो अनियत अर्थात्‌ - विर्तक ओर विचार। जब कुशलचित्त 
मे कोकृत्य होता है, तब पूर्ण संख्या २३ हो जाती है (२.२८), 
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अवेणिक ओर दृष्टियुक्त अकुशल चित्त मे बीस चैत्त होते है। जब यह 
क्रोधादि चार क्लेशो मे,से किसी एक से या कोकृत्य से सम्प्रयुक्त होते हैँ, तब 
२१९ होते है (२.२९), 

निवृताव्याकृत चित्त मे १८ चेतसिक हाते हें। अनिवृताव्याकृत चित्त में 
१२ चेत्त होते है। अव्याकृत कोकृत्य से सम्प्रयुक्त अनिवृताव्याकृत चित्त मे १३ 
चत्त हैँ (२.३०) 

विर्तक ओर विचार चित्त के ओदार्य ओर सृक्ष्मता है। मान उन्नति है। इसके 
विपरीत स्वधर्मो मे अनुरक्त पुद्रल के चित्त का पर्यादान मद है (२.३३), 





चित्त, मनस्‌, विज्ञान यह एक अर्थं के वाचक है। जो संचय करता हे, 
वह चित्त है। यही मनस है, क्योकि यह मनन करता हे। यही विज्ञान है, क्योकि 
यह अपने आलम्बन को जानता है। वह सालम्बन हे, क्योकि स्वविषय का ग्रहण 
करता है। वह साकार है, क्योकि वह आलम्बन के प्रकार से आकार ग्रहण करता 
है। वह सम्प्रयुक्त है, क्योकि वह अन्योन्य सम ओर अविप्रयुक्त है। सम ओर 
अविप्रयुक्त पांच प्रकार से होते है-- आश्रय, आलम्बन, आकार, काल ओर्‌ द्रव्य 
(२.३४), 
संस्कार 

प्राप्ति, अप्राप्ति, सभागता, आसंज्ञिक दो समापत्ति, जीवितेन्िय, लक्षण, 
नामकायादि ओर जातीयक धर्म चित्तविप्रयुक्त संस्कार हें (२.३५), 


। 
| 
धर्म हेतु ओर धर्मप्रत्यय (२.६९-६२) | 
हेतु छः प्रकार के ह-सहभूहेतु, सम्प्यक्तहेतु, सभागहेतु, सर्वत्रगहेतु, | 
विपाकहेतु ओर कारणहेतु (२.७१) 
प्रत्यय चार प्रकार के होते है--हेतुप्रत्यय, समनन्तरप्रत्यय, आलम्बनप्रत्यय | 

ओर अधिपतिप्रत्यय। | 


चित्तपरण्यरा (२.६६ -७९) 


कामधातु में चार प्रकार के चित्त होते है। कुशल, अकुशल, निवृताव्याकृत 
ओर अनिवृताव्याकृत। दो ऊर्ध्वं धातुओं मे अकुशल को छोडकर तीन प्रकार 
के चित्त होते है तथा दो अनाव चित्त अर्थात्‌ शैक्षचित्त, अशेक्षचित्त या अर्हत्‌ 
का चित्त। इस प्रकार कुल मिलाकर बारह चित्त है। इन बारह चित्तो की उत्पत्ति 
एक दूसरे के अनन्तर अनियत रूप से नहीं होती है (२.६६) 
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धातु (३.१-३) 
नरक, प्रेत, तिर्यक्‌, मनुष्य एवं छः देवनिकाय कामधातु हं । छ: देवनिकाय 
अर्थात्‌ चतुर्महाराजिक, त्रायखिंश, याम, तुषित, निर्माणरति ओर परनिर्मितवशवर्ती है। 
नरक ओर द्वीपो के भेद से कामधातु मे बीस स्थान होते हैँ (३.१९)- 


आठ नरक--संजीव, कालसूत्र, संघात, रौरव, महारौरव, तपन, प्रतापन 
ओर अवीचि। 


चार द्रीप--जम्बदरीप, पूर्वविदेह, अवरगोदानीय ओर उत्तरकुरु! 
६ पूर्वोक्त देवनिकाय ओर प्रेत तथा तिर्यक्‌ भाजनलोक। 


रूपधातु -- ध्यान मुख्य रूप से चार प्रकार के है, इसके सत्र 
स्थान हें।* 


आरूप्यधातु-- आरूप्यधातु में स्थान नहीं हे, फिर भी उपपत्तिवश यह 
चार प्रकार का है-- आकाशानन्त्यायतन, विज्ञानानन्त्यायन, आकिन्चन्यायतन 
ओर नैवसंज्ञानासंज्ञायतन या भवाग्र। 


पंच गतिया एवं उनकी योनियं (३.४-८) 

धातुओं में पंच गतिर्यो-- नारकीय, तिर्यक्‌, प्रेत, मनुष्य ओर देव होती 
हे। ये अक्लि्टाव्याकृत हैँ। ये सत्वाख्य हें, इनमें अन्तराभव संग्रहीत नहीं है(३.४)। 

विज्ञानस्थितियों सात प्रकार की हैँ- नानात्वकायसंज्ञ, नानाकार्यकसंज्ी, 
विपर्यय, एककायसंज्ञ ओर तीन प्रकार के अरूपीसत्व। एक अन्य सूत्र के अनुसार- 
चार ॒विज्ञानस्थितियां हे- रूपोपगाविज्ञानस्थिति, वेदनोपगाविज्ञानस्थिति, 
संज्ञोपगाविज्ञानस्थिति ओर संस्कारोपगाविज्ञानस्थिति। 

अण्डज आदि सत्वो की चार योनियं होती है-अण्डजयोनि, जरायुजयोनि, 
संस्वेदयोनि ओर उपपादुकयोनि। 


प्रतीत्यसमुत्पाद एवं उसके प्रकार ओर क्लेशादि से उसका सम्बन्ध 

इ” धातु गत्यर्थक हे, किन्तु उपसर्ग धातु के अर्थं को विपरिणत करता 
है, इसलिए “इ” का अर्थ है प्राप्ति। “प्रतीत्य” का अर्थं है- प्राप्त कर। पद 
धातु सत्तार्थक हे। सम्‌, उत्‌ उपसर्गपूर्वक इसका अर्थं प्रादुर्भाव है। अतः 
प्रतीत्यसमुत्पाद का अर्थ “प्राप्त होकर प्रादुर्भाव है (३.२८) 
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अभिका एवं अभिभा (३.२० से २७) मेँ प्रतीत्यसमुत्पाद के भेदं का 
विवेचन हे। प्रतीत्यसमुत्पाद के बारह अंग ओर तीन काण्ड होते है। पूर्वकाण्ड 
एवं अपरान्त के दो-दो ओर मध्य के आठ अंग है। इस प्रकार कुल मिलाकर 
प्रतीत्यसमुत्पाद के बारह अंग हं (३.२०)। यथा-अविद्या, संस्कार, विज्ञान, 
नामरूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति ओर जरामरण। 


जिस क्षण में क्लेश पर्यवस्थित पुद्रल प्राणातिपात करता है, उस क्षण 
मे बारह अंग परिपूर्णं होते है। एक दूसरे मत के अनुसार यह द्वादशांग प्रतीत्यसमुत्पाद 
त्रिविध हे-- क्लेश, कर्म ओर वस्तु। 


भाजनलोक, द्वीप, अन्तरद्रीप आदि (३.४६ -५९) 
आकाश मेँ प्रतिष्ठित वायुमण्डल की उत्पत्ति नीचे होती है। इसका वेधन 
१६ लक्ष्य योजन हेै। 


सत्वो के कर्म के आधिपत्य से वायु मण्डल पर संचित अभ्र का पात 
होता है जिसका बिन्दु रथ की ईषा के बराबर होता है। इस जल का अन्मण्डल 
होता है। इस मण्डल का वेधन ११ लक्ष २० सहस्र योजन का होता है। अतः 
अब्मण्डल के ऊपर जिसका उच्छूय अष्टलक्ष योजन रह गया है, कांचनमयी भूमि 
होती है जिसका वेधन तीन लाख बीस सहस्र योजन है। जल ओर काचन मण्डल 
तिर्यक्‌ बारह लाख तीन हजार चार सौ पचास योजन है, समन्ततः इसका तिगुना 
है। मेरुयुगन्धर, ईषाधर, खदिरक, सुदर्शनगिरि, अश्वकर्ण, विनतक, निमिधगिरि 
है। उसके बाद द्वीप हैँ। बारह चक्रवाड है! 


कांचनमयी भूमि पर नव महापर्वत प्रतिष्ठित है। मध्य में मेरु है। मेरु के 
चारों ओर अन्य सात पर्वत चक्राकार है। निमिधर बाह्य नेमि है, जो मेरु ओर 
अभ्यन्तर के छः भित्ति पर्वतों को परिक्षिप्त करता है। निमिधर के बारह द्रीप 
हे। सब को परिक्षिप्त कर चक्रवाड हे (३.५१) इसे चक्रवाड इसलिए कहते 
है, क्योकि यह चतु््रीपक लोक धातु को परिमण्डलित करता है ओर उनको 
चक्र का आकार देता है।* 


युगन्धर ओर छः पर्वत सुवर्णमय ह। चक्रवाड अयोमय है। मेरु चतूरत्नमय 
है। मेरु ८०००० योजन जल में मग्र है ओर ८०००० योजन जल से ऊर्ध्व 
है। अन्य आठ पर्वतो मे अर्थ-अर्थ की हानि होती है। पर्वतो का उच्छ्राय ओर 
धन बराबर हे। पर्वतो के अन्तराल में सात सीता है। इनमें से प्रथम ८०००० 
योजन हे। 
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सात सीता आभ्यन्तरिक समुद्र ह। शेष अर्थात्‌ निमिन्धर ओर चक्रवाड 
के अन्तर में जो जल है, वह बाह्य महोदधि हे। यह लवण जल से भराहं। 
इसका आयाम तीन लाख चालीस हजार योजन हे। वहाँ जम्बू द्रीप हे। इसके 
तीन पार्श्वच २००० योजन के हँ। यह शकट की आकृति का हे (३.५५)। गोदानीय 
७५०० योजन मण्डलाकार है, तिर्यक्‌ २५०० हं, कुरु ८००० योजन हे। 

अन्तर द्वीपो की संख्या आठ है- देह, विदेह, कुरु, कौरव, चामर, 
अवरचामर, गाठ ओर उत्तरमन्त्री (३.५६), 


जम्बदरीप से बीस सहस्र योजन नीचे अवीचि नाम का महानरक हे, जिसकी 
ऊंचाई ओर चौडाई २०००० योजन हे। अतः इसका भूमितल जम्बृद्रीप के 
तल से ४०,००० योजन नीचे है। अवीचि के ऊर्ध्व प्रतापन, तपन, महारौरव 
रौरव, संघात, कालसूत्र ओर संजीव यह सात नरक एक दूसरे के ऊपर हें, 
इन आठ नरको में से प्रत्येक के सोलह उत्सद ठे। कुकूल, कुणप, क्षुरमार्ग 
या क्षुरधारमार्गं ओर वेतरणी- ये महानिरय के चारों द्रार पर पाये जाते हे। 


योजन आदि का प्रमाण 


जम्बद्रीप के निवासियो के शरीर का प्रमाण चार या सादं तीन हाथ होता 
हे (३.७५) पूर्वविदेह, अवरणोदानीयक ओर उत्तरकोरव के शरीर का प्रमाण 
यथा संख्या ८. १६, ३२ हाथ का होता हे। चतुर्धमहाराजकायिकों का शरीर 
मात्र क्रोश का चतुर्थभाग होता हे। 


रूपधातु के पहले देव ब्रह्मकायिक के शरीर का प्रमाण अर्थ योजन हे। 
ब्रह्मपुरोहितों का एक योजन, महाब्रह्मों का डेढ़ योजन ओर परीताभों का दो योजन 
हे। परीताभों से ऊर्ध्व प्रमाण द्विगुण होता जाता हे। पुण्य प्रसवो की संख्या २५० 
योजन होती हे। 

गोदानीय के मनुष्यों की आयु उत्तरकुरु के मनुष्यों की आयु कौ आधी 
हे, अतः ५०० वर्ष की हे। पूर्वविदेह के मनुष्यों की आयु २५० वर्ष की हे। 
जम्बृद्रीप मे आयु का प्रमाण नियत नहीं होता है, कभी अधिक ओर कभी कम 
होता है (३.७८), 

मनुष्यों के ५० वर्षं काम के अधर देवों का एक रात दिन होता है ओर 
इन देवों की आयु ५०० वर्ष की है। ऊर्ध्व देवों का रात-दिन ओर आयु दोगुना 
होती हे (३.७९)। 
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उपायगतियों के आयु प्रमाण के सन्दर्भ में वसुबन्धु ने उल्लेख किया है 
कि संजीव, कालसूत्र, संघात, रोरव, महारौरव, तपन- इन छः नरको का अहोरात्र 
यथाक्रम चातुर्महाराजकायिक आदि कामदेवं कौ आयु के तुल्य हे। संजीव के 
उपाय सत्व का आयु प्रमाण चातुर्महाराजकायिकों के समान १२ मास के संवत्सर 
ओर तीस अहोरात्र के मास का ५०० वर्ष हे, किन्तु इन अहोरात्रो मे से प्रत्येक 
का प्रमाण चातुर्महाराजकायिक का सम्पूर्ण आयु प्रमाण हे। यही योग कालसूत्र 
के उपाय ओर त्रायखिंशो मे हे (३.८२)। 

प्रतापन में आयु का प्रमाण अर्थं अन्तर्कल्प हे, अवीचि मे एक अन्तर्कल्प 
हे। तिर्यक्‌ की आयु अधिक से अधिक एक कल्प की हे। प्रेतो की आयु ५०० 
वर्ष की हं, किन्तु इनके अहोरात्र का प्रमाण एक मास हे। 

उत्तरकुरु के मनुष्यों को आयु नियत हे। वे १००० वर्ष तक अवश्य जीवित 
रहते हं। इनका आयुप्रमाण पूरा होता हे ओर अन्यत्र सब जगह अन्तरा मृत्यु 
होती हे (३.८५), 


कर्म के प्रकार (४.९-५९) 


कर्मके दो भेद है- चेतना ओर चेतयित्वा। ये दो कर्म मिलकर कर्मके 
तीन भेद हो जाते है- कायकर्म, वाक्कर्म ओर मानसकर्म। चेतना को मानस 
कर्म कहा गया है। इसी से कायकर्म ओर वाक्कर्म उत्पन्न होते है (४.१) 


कायिक ओर वाचिक ये दो कर्म विज्ञप्ति ओर अविज्ञप्ति हे! 

विज्ञप्ति--यह वह है जो काय द्वारा यां वाक्‌ द्रारा चित्त की अभिव्यक्ति 
को ज्ञापित करती हे। पहली अवस्था मे यह कायिक है ओर दूसरी अवस्था में 
वाचिक। 

कायविज्ञप्ति संस्थान है, गति नहीं : क्योकि विनष्ट होने के कारण सभी 
संस्कृत क्षणिक हें (४.२)। 

वाक्विज्ञप्ति वाकध्वनि हे। वागात्मकध्वनि अर्थात्‌ वर्णनात्मक शब्द 
वाकृविज्ञप्ति हे। | 

अविज्ञप्ति- जो दूसरे को ज्ञापित नहीं करती, वह अविक्ञप्ति हे। 


अविज्ञप्ति अनुपातिक, नैष्यन्दिक ओर सत्वाख्य हे। पुनः अविज्ञप्ति दो 
प्रकार कौ हे- कुशल ओर अकुशल। अविज्ञप्ति तीन है - संवर, असंवर ओर 
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नसंवर-नासंवर। संवर के तीन भेद है-- प्रातिमोक्ष, ध्यानज ओर अनास्रव 
(४.१३), 

प्रातिमोक्षसंवर आठ प्रकार के है- भिक्षुसंवर, भिक्षुणीसंवर, शिक्षमाणासंवर, 
श्रामणेरसंवर, श्रामणेणीसंवर, उपासकसंवर, उपासिकासंवर ओरं उपवारूसंवर। 
द्रव्यतः प्रातिमोक्षसंवर चार प्रकार के हँ भिक्षुसंवर, श्रामणेरसंवर, उपवासकसंवर 
ओर उपवासस्थसंवर। 


ध्यानसंवर ओर अनास्रव संवर यथाक्रम सास्रव ओर अनास्रव समाधि से 
उत्पन्न होते है। ये दोनों समान रूप से समाधिज कहलाते है। 


असंवर दो कारणों से प्राप्त होतां है, कर्म ओर आदान। असंवर-विनाशक 
तीन कारण है। संवरप्राप्ति, मृत्यु ओर उभयव्यञ्जनत्व। 


नसंवरनासंवर विनाशक सात कारण है- प्रसादवेग, क्लेशवेग, समादानच्छेद, 
क्रियाच्छेद, अर्थच्छेद, आयुच्छेद ओर कुशलमूलच्छेद (४.४१)। अन्य कर्म अर्थात्‌ 
चेतना ओर विज्ञप्ति कुशल, अकुशल ओर अव्याकृत हो सकते हैँ (४.७)! 


कुशलकर्म--निर्वाण को प्राप्त करने वाला, दुःख से निवारण करने वाला 
्षेम कर्म कुशलः है। क्षेमकर्मं का प्रतिदरनद्री भाव वाला अक्षेम कर्म अकुशलः 
है। इन दोनों से इतर न क्षेम न अक्षेम कर्म (अव्याकृत है। 


पुनः तीन कर्म हँ, .पुण्य, अपुण्य ओर आनिन्ज्य अर्थात्‌ सुखवेदनीय, 
 दुःखवेदनीय, नसुख न दुःखवेदनीय। कामधातु में शुभ कर्म होते हें। रूपा 
अरूप्यावचर आनिन्ज्य हैँ (४.४५)। 


कृष्ण शुक्लादि भेद से कर्म चार होते है। जो कर्म कृष्ण है, वह कृष्ण 
विपाक है। जो शुक्ल कर्मं है, वह शुक्लविपाक है। जो शुक्लकृष्ण कर्म हे, 
वह शुक्लकृष्णविपाक है। न कृष्ण न -शुक्ल कर्म अकृष्ण अशुक्लविपाक है 
(४.५९), 
कर्मपथ (४.६६-७२) | 

कर्मपथ दस है, जो कुशल ओर अकुशल होते है। कुशल कर्मपथ सुचरितों 
में होते है ओर अकुशल कर्मपथ दुश्वरितों मे पाये जाते ह। अकुशल कर्मपथ 
तीन प्रकार के है-- कायदुश्वरित, वाग्ुश्वरित ओर मनोदुश्चरित। कुशल कर्मपथ 
भी तीन प्रकार के है-- कायसुचरित, वाकूसुचरित ओर मनः सुचरित। 
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अकुशल £ कर्मपथ अविज्ञप्ति स्वभाव के होते है। प्राणातिपात, अदत्तादान 
मृषावाद, पैशुन्य, पारुष्य ओर भिननप्रलाप। जो इन इन कर्मो को सम्पादित करता 
है, उसमे मौलि विज्ञप्ति अर्थात्‌ प्राणातिपातकर्म नहीं होता। एक अकुशल अर्थात्‌ 
काममिथ्याचार सदा विज्ञप्ति ओर अविज्ञप्ति होता है (४.६६), 

इन छः कर्मपथों को कोई स्वयं सम्पादित करता है तो वे विज्ञप्ति ओर 
अविज्ञप्ति दोनों होते है। सात कुशल दो प्रकार के होते है विज्ञप्ति ओर 
अविज्ञप्ति। | 


समाधिज कर्मपथ केवल अविज्ञप्ति हे। ध्यानसंवर ओर अनाखवसंवर मे 
संग्रहीत. कर्मपथ समाधिज कहलाता है। 


कर्मफल (४.८ ५-९९) 
समस्त कर्मपथ तीन फल देने वाले होते है- विपाकफल, निष्यन्दफल 
ओर अधिपतिफल। 


विपाकफल-- प्रत्येक कुशलकर्मपथ जो असेवित, अवद्यकारी नरक में 
प्रतिसन्थि ग्रहण करते है, वे विपाकफल है! | 


निष्यन्दफल-- यदि अवद्यकारी मनुष्य गति मे जन्म लेता हे तो प्राणातिपात 
से अल्पायु होता है। अदत्तादान से भोग व्यसनी होता है। काममिथ्याचार से उसकी 
पत्नी पतिव्रता नहीं होती। पैशुन्य से उसके पुत्र शत्रु हो जाते है। पारुष्य से 
` वह केवल अमनोज्ञ बातें सुनता है। सम्भतनप्रलाप से उसके वचन का कोई विश्वास 
नहीं करता। व्यापाद से वह अत्यन्त द्वेष वाला होता है। मिथ्यादृष्टि से उसको 
अत्यन्त मोह होता है। यह निष्यन्दफल है। 


अधिपतिफल-- प्राणातिपात के अभीक्ष्ण असेवन से ओषधि, भूमि आदि 
बाह्य भाव अल्पवीर्य होते है। अदत्तादान के कारण वह शिलावृष्टि, धूलवृष्ट, 
क्षारवृष्टि से अभिभूत होते हँ। काममिथ्याचार के कारण वह धूलि या क्षार से 
अवकीर्ण होते है। पैशुन्य के कारण उच्च निप्र होते है। पारुष्य के कारण बाह्य 
भाव ऊसर जंगल हो जाते है। अविद्या के कारण फल अल्प होते है। व्यापाद 
से फल क्षार युक्त होते है। मिथ्यादृष्टि के कारण फल कम होते है या उनका 
अभाव होता है। यह अधिपतिफल है (४.८५), 


प्रहाणमार्ग मे सास्रव कर्म के पौँचफल होते है। प्रहाण मार्ग दो प्रकार 
का है -- साल्व ओर अनास्रव। जो कर्म साखरव आनन्तर्य मार्ग में संग्रहीत 
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है, उनके पाँच फल होते ह। विपाकफल, निष्यन्दफल, विसंयोगफल, 
पुरुषाकारफल, अधिपतिफल (४.८७) 


अनासरव कर्म का शेष अर्थात्‌ प्रहाणमार्ग में संग्रहीत किन्तु प्रयोग विमुक्ति 
विशेष मार्गो में संग्रहीत अनाखव कर्म का विसंयोगफल नहीं होता है। इसमें 
विपाक फल भी नहीं होता है, क्योकि यह अनास्रव हे। अव्याकृत कर्म भी निवृत्ति 
हो या अनिवृताव्याकृत-- इन दो फलों से रहित होता हे। 


अनुशय का लक्षण, प्रकार एव प्रत्येक का स्वरूप 
लोक वैचित्र्य कर्मज हैं। . यह कर्म अनुशयवश उपचित होते हे। अनुशयो 


के अभाव में कर्म पुनर्भव के अभिनिवर्तन में समर्थं नहीं होते, अतः भव का 
मूल अर्थात्‌ पुनर्भव या कर्म भव का मूल अनुशय हे (५.१) 


अनुशय छः हैँ, किन्तु राग भेद से सात हो जते ह-- कामरागानुशय, 
प्रतिघानुशय, भवरागानुशय, मानानुशय, अविद्यानुशय, दृष्टयानुशय ओर 
विचिकित्सानुशय या विमति (५.१), 


राग दो प्रकार के है कामराग ओर भवराग। 


कामरागानुशय-- इस पर विद्रानों मे मतभेद है, किन्तु अभिधर्म का निर्देश 
है कि कामरागानुशय तीन इन्द्रियो (सुप्त, सौमनस्य ओर उपेक्ष) से सम्प्रयुक्त 
है। वैभाषिको के अनुसार कामरागानुशय कामरागनामक अनुशय है। इन्होने राग ` 
को ही अनुशय मानां है, किन्तु पोच रूपी इन्द्रियो के रूपशब्दादि आलम्बनो 
मे राग रखना कामराग है) 


भवराग-- रूपधातु ओर आरूप्यधातु के प्रति जो राग होता है, वह 
भवराग है। 


अभिधर्मशास्र के अनुसार ये ही छः अनुशय दश होते है। पोच दृष्टि अर्थात्‌ 
सत्कायदृष्टि, मिथ्यादृष्टि, अन्तर््राह्मटृष्टि, परामर्शदृष्टि ओर शीलव्रतपरामर्श। इस 
प्रकार अनुशय दश होते है। इनमें से पोच वह हैँ जो दृष्टि-स्वभाव नहीं है। 
यथा- 


राग, प्रतिघ, मान, अविद्या ओर विचिकित्सा (५.३)। 
अभिधर्मशास्र के अनुसार यं दश अनुशय ही ९८ हो जाते हँ-- 
कामधातु के ३६ अनुशय, रूपधातु के ३१ अनुशय ओर आरूप्यधातु 
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के ३१। 
अनुशयो मे आलम्बन आदि (५.१४- १८)- 
मिथ्यादृष्टि, विचिकित्सा, इनसे युक्त अविद्या ओर केवला विद्या, निरोधमार्ग 
दर्शनहेय, ये छः अनुशय अनाव है (५.१९४)। मिथ्यादृष्टि, विचिकित्सा, सम्युक्त 


अविद्या या अवेणिकी अविद्या ये तीन मार्ग प्रहातव्य है। शेष आलम्बन अनुशय 
अर्थात्‌ सासखरव धर्म हे। 


राग का आलम्बन अनास्रव नहीं है, क्योकि अनास्रव वर्ज्य ह। अनास्नव 
अपकार नहीं करता, इसलिए प्रतिष नहीं हं। अनास्रव शान्त, शुद्ध ओर उत्तम 
होने के कारण मान ओर दो परामर्श भी नहीं है (५.१६) 


सर्वत्रग अनुशय आलम्बनतः स्वभूमि मे अनुशयन करते हे। असर्वत्रग 
स्वनिकाय में अनुशयन करते है। ऊर्ध्वं विषय अनास्रव नहीं है। छः अनुशय, 
जिनका विषय अनाखरव है, निर्वाण या मार्गं है। नव अनुशय जिनका विषय 
ऊर्ध्वभूमि है स्वालम्बन में अनुशयन नहीं करते हे, क्योकि वे इस वस्तु को 
आत्मदृष्टि या तृष्णा से स्वीकृत नहीं करते। वे जिस वस्तु को सत्कायदृष्टि से 
आत्मवत्‌ अवधारित करते हँ या जिसे तृष्णा से स्वीकृत करते हैँ, उस वस्तु 
मे अन्य अनुशय अभिव्यक्त होते है अथवा वहाँ अनुशयन करते है (५.१७), 

अनाव या ऊर्ध्वभूमि के प्रति प्रार्थना, तृष्णा नाम का अनुशयन नहीं 
है, किन्तु कुशल धर्मच्छन्द हे। पुन; अनास्रव निर्वाण या मार्ग उन क्लेशो का 
प्रतिपक्ष हे, जो उसको आलम्बन बनाते हे। जो अनुशय जिस धर्म से सम्प्रयुक्त 
है, वे उस धर्म के सम्प्रयोग से अनुशयन करते है। यहाँ धर्म का अर्थ वेदनादि हे । 


अनुशयो कौ मनोभूमिका्ँ (५.५४-५८)- 

क्लेश, मान, मिद्ध ओर स्वतन्त्र उपक्लेश मनोविज्ञानभूमिक है। अन्य का 
आश्रय षड्विज्ञान हे। भावनाहेय-- राग, प्रतिघ, अविद्या, इससे सम्बयुक्त उपक्लेश 
अपत्राप्य, स्त्यान, ओद्धत्य ओर वह क्लेश जो मनोभूमिकाओं मे कहे गये है 
(५.५४)। 

सुख सौमनस्य इन्द्रियों से सग्रयुक्त राग है। दुःख इन्द्रिय ओर सौमनस्य 


इन्द्रिय से सम्प्रयुक्त प्रतिघ है। ये दोनों अर्थात्‌ राग ओर द्वेष षड्‌ 
विज्ञानभूमिक है। 
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सर्वक्लेशों से सम्प्रयुक्त होने से अविद्या पांच वेदनाओं से सम्प्रयुक्त है। 
पुण्यकर्म एवं पाप कर्म करने वालों में मिथ्यादृष्टि क्रमशः दौर्मनस्य एवं सौमनस्य 
के साथ सम्प्रयुक्त होती हे। 

ये सब अनुशय “उपेक्षा इन्द्रिय" से सम्प्रयुक्त है। 

ऊर्ध्वभूमिक क्लेशो के सम्बन्ध में वसुबन्धु का कथन है कि-- ऊर्ध्वभूमिक 
अनुशय भूमिस्वेन्द्रिय से सम्प्रयुक्त होते हेँ। जिस भूमि में जितनी इन्द्रियं होती 
हे, उतनी स्वेन्दर्याँ ऊर्ध्वभूमिक अनुशय सम्प्रयुक्त होती . है (५.५६) 


पुनः वसुबन्धु ने उपक्लेशो का उल्लेख किया है कि-- कोकृत्य, ईषया, 
क्रोध, विहिंसा, उपनाह ओर प्रसाद यह उपक्लेश दोर्मनस्य इन्द्रियो से सम्मरयुक्त 
हें। विपर्यय के साथ मात्सर्य, सौमनस्य इन्द्रिय से सम्प्रयुक्त हे। 

शाट्य, माया, प्रक्ष ओर मिद्ध उभय सम्प्रयुक्त हँ। दो सुख-इन्द्रियों के 
साथ मद होता हे। तृतीय ध्यान मे मद सुखेन्दरिय से सम्प्रयुक्त होता हे। अवरध्यानों 
मे सौमनस्य इन्द्रिय से सम्प्रयुक्त होता है। ऊर्ध्वं मे उपेक्षाइन्द्रिय से सम्प्रयुक्त 
होता है, अतः पेक्षा' सर्वग है। इससे सब सम्प्रयुक्त होते हँ (५.५८)। 
अनुशयो के प्रहाण- प्रकार (५.६ ०) 

आलम्बन परिज्ञान से दुःख समुदय, स्वभूम्यालम्बन क्लेश ओर निरोध 
मार्ग दर्शनहेय क्लेश प्रहीण होते है। 

प्रतिपक्ष चार प्रकार के हं प्रहाण, आधार, दूरीभाव ओर विदूषण। प्रतिपक्ष 
का फल प्रहाण हे। | 

आनन्तर्यं मार्ग प्रहाण प्रतिपक्ष हे। पूर्व से जो पर है, अर्थात्‌ विमुक्तिमार्ग 
आधार प्रतिपक्ष हे। विमुक्तिमार्ग के परे जो मार्ग है, वह दूरीभाव प्रतिपक्ष है। 
वह मार्ग जिससे धातु का दोषतः दर्शन होने से धातु विदूषण होता है, वह विदूषण 
प्रतिपक्ष हे। 


विदूषणप्रतिपक्ष  - प्रयोगमार्ग 
प्रहाणप्रतिपक्ष - वियुक्तिमार्ग 
आधायप्रतिपक्ष  - विमुक्तिमार्ग 


दूरीभावप्रतिपक्ष विशेषमार्ग। 








अभिधर्मकोश : वैशिष्ट्य एवं विषयवस्तु ८७ 
भावना प्रकार (६.९) 


दर्शनमार्ग अनासखरव है तथा भावना मार्ग दो प्रकार का है-- लोकिक या 
सास्रव, लोकोत्तर या अनास्रव। दर्शनमार्ग त्रेधातुक क्लेश का प्रतिपक्ष है। यह - 
नौ प्रकार के अधिमात्र-अधिमात्र, मृदु-मृदु, इत्यादि दर्शनहेय क्लेशो का सकृत्‌ 
प्रहाण करता हे। इस प्रकार की शक्ति लौकिक मार्ग में नहीं होती है (६.१) 


सत्य के चार प्रकार हं-- दुःख, समुदय, निरोध ओर मार्ग (६.२)। अनासरव 
मार्गसत्य हे। प्रतिसंख्यानिरोध विसंयोग है। इससे निरोधसत्य को प्रज्ञप्त किया 
गया हे (६.२)। 

दुःखता तीन प्रकार की हे-- 'दुःख-दुःखता', “संस्कारदुःखता' ` ओर 
'परिणामदुःखता'। इन तीन दुःखताओं के कारण सब साखव संस्कृत अविशेष्यतः 
दुःख हे। मनाप भी परिणाम दुःखता के कारण दुःख है। अमनाप भी दुःखदुःखता 
के कारण दुःख हे ओर जो न मनाप हे, न अमनाप वह संस्कार दुःखता के 
कारण दुःख हे (६.३) ` 


घट, जल ओर इसके सदृश जितने भी पदार्थ है, वे सभी संवृति सत्य 
हे ओर इससे भिन्न जो अन्य पदार्थ है, वे सभी परमार्थ सत्य है (६.४), 


वृतस्थ श्रुतवान्‌ भावना में प्रयुक्त हे (६.५)। श्रुतादिमयी प्रज्ञा के गोचर 
यथाक्रम नाम-नाम ओर अर्थ-अर्थं हं। वेभाषिकों के अनुसार - श्रुतमयी प्रज्ञा 
का विषय “नाम' हे। चिन्तामयी प्रज्ञा का विषय "नाम ओर अर्थ" है तथा भावनामयी 
प्रज्ञा का विषय अर्थः है। 
भूमि मे गुण एवं दोष (६.३३-३६) 

प्रत्येक भूमि में नो प्रकार के दोष होते है। इसी प्रकार प्रत्येक भूमि में 
नौ प्रकार के गुण भी होते है, जो उतने ही आनन्तर्य ओर विमुक्ति मार्ग है एवं 
दोषों के प्रतिपक्ष होते हे। यह मूलतः तीन प्रकार के होते है-- मृदु, मध्य, 
अधिमात्र। इन तीनों मेँ भेद होने के कारण कुल मिलाकर नौ प्रकार के हो जाते 
है (६.३३)। यथा-- 


मृदु-मृदु, मृदु-मध्य, मृदु-अधिमात्र, मध्य-मृदु, मध्यमध्य, मध्य-अधिमात्र, 
अधिमात्र मृदु, अधिमात्र मध्य, अधिमात्र-अधिमात्र। 


मृदु-मृदु मार्ग, अधिमात्र अधिमात्र क्लेश के प्रहाण करने में समर्थ है। 
इसी प्रकार यावत्‌ अधिमात्र-अधिमात्र मार्ग मृटु-मृदु क्लेश के प्रहाण में 
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समर्थ हे। 


भावनाहेय क्लेशो के नौ प्रकार है। फलस्थ जिसके भावनाहेय अक्षीण है, 
वह सप्तकृत परम है। जिस फलस्थ ने भावनाहेय क्लेशो के एक प्रकार का 
भी प्रहाण नहीं किया है, वह स्रोत आपत्र है। क्योकि उसका अधिक से अधिक 
सात बार जन्म हो सकता है। तीन या चार प्रकार से विमुक्त जिसके दो या 
तीन जन्म ओर होगे कुलंकुल हे (६.२४) 

कुलंकुल दो प्रकार का है देव कुलंकुल ओर मनुष्य कुलंकुल। 

जो देवों केदो यातीन कुलो में संसरण कर उसी देवनिकाय में या अन्यत्र 
परिनिवृत्त होता है, वह देव कुलंकुल है। मनुष्य कुलंकुल वह आर्य है जो मनुष्यों 
मेदो या तीन कुलो में संसरण कर इस द्वीप या किसी अन्य द्वीप में परिनिवृत्त 
होता है। जिस फलस्थ ने पाच प्रकार के क्लेश का प्रहाण किया है, वह द्वितीय 
फल में प्रतिपन्नरक हे। छठे प्रकार का क्षय कर यह सकृदागामी है। सात या 
आठ दोषांश का क्षय कर एक जन्म एक वीचिक है। यह तृतीय फल में प्रतिपन्न 
भी है। यह फलस्थ कामावचर क्लेश के नवे प्रकार मृदु-मृदु क्लेश प्रहाण से 
अनागामी होता है, क्योकि उसकी कामधातु में पुनः उत्पत्ति नहीं होगी (६.३६), 
शैक्ष-अशैक्ष लक्षण एवं उनके धर्म 

अर्हत्‌ आर्य अशैक्ष होता हे (६.४५) अर्हत्‌ में प्रतिपत्नक अशेक्षक अर्हत्‌ 

फल का लाभ करता है, उसे किसी अन्य फल के लिए शिक्षा प्राप्त नहीं करनी 
पड़ती है, अतः यह अशैक्ष है। अतएव स्वार्थ की परिसमाप्ति कर वह परार्थ 
के योग्य होता है। वह सब सराग सत्वो की पूजा के योग्य ही है, क्योकि अर्हत्‌ 
को अशेक्ष कहते है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि सात पुद्रल चार प्रतिपन्नक 
ओर तीन फलस्थ शैक्ष है। क्योकि यह क्षय के लिए जिन तीन शिक्षाओं को 
ग्रहण करते है, वे तीन शिष्षा्णे--अधिशील शिक्षा, अधिचित्त शिक्षा ओर 
अतिप्रज्ञशिक्षा। शील, समाधि ये प्रज्ञा स्वभाव के है। भगवान्‌ का कथन है -- 
“हे शीवक। जिसमें उसे शिक्षित होना चाहिए, उसमे यदि वह शिक्षित होता 
हैतो उसे ही मेँ शैक्ष कहता हू।'' 


शैक्ष के अनाखव संस्कृत धर्म भी शैक्ष है। इसी प्रकार अशैक्ष के अनास्रव 
संस्कृत धर्म. अशेक्ष है। असंस्कृत निर्वाण शैक्ष नहीं है, क्योकि अशैक्ष ओर 
पृथग्जन का उससे योग है। निर्वाण अशैक्ष नहीं है क्योकि शैक्ष ओर पृथग्जन 
से उसका योग है। 
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अर्हत्‌ के प्रकार एवं गोत्र (६.५६ -५८) 
अर्हत्‌ ६ प्रकार के हे-- परिहाणधर्मन्‌, चेतनाधर्मन्‌, अनुरक्षणाधर्मन्‌, 
स्थिताकम्प्य, प्रतिवेदनाधर्मन्‌ ओर अकोप्यधर्मन्‌। इनमे से अकोप्य को छोडकर 
पाँच श्रद्धादिमुक्त से उत्पन्न होते है। इनकी विमुक्ति सामयिकी है (६.५६)। 
कुछ अर्हत्‌ प्रारम्भ से उस गोत्र के होते है जिस गोत्र के वह आर्य हँ 
कुछ तप या पूर्णता से। 


९. परिहाणधर्मा वह अर्हत्‌ है जो परिहाण के लिए भव्य ओर जोन 
चेतना धर्म है ओर न प्रतिवेधनाधर्म। 


२. चेतनाधर्मा वह अर्हत्‌ है, जो अनुरक्षणधर्मादि हए बिना अपने मारण 
के लिए भव्य है। 
३. अनुरक्षणाधर्मा वह अर्हत्‌ है जो अनुरक्षण के लिए भव्य है 


४. स्थिताकम्प्य वह अर्हत्‌ है जो बलवत्‌ परिहाणि प्रत्यय के अभाव 
मे बिना अनुरक्षण के ही फल में स्थित होने से भव्य है। 


५. प्रतिवेधनाधर्मा वह अर्हत्‌ हे, जो बिना अभियोग के अकोप्यधर्मा मे 
प्रतिषेध करने से भव्य है। 


६. अकोप्यधर्मा वह अर्हत्‌ हे, जो परिहाणि के भव्य नहीं है। 


परिहाणधर्मां स्वगोत्र से परिहीण नहीं होता, किन्तु पूर्व गोत्र ओर पूर्व फल 
की परिहाणि नहीं होती। अर्हत्‌ पूर्वं गोत्र से अर्थात्‌ अर्हत्‌ होने से पहले प्राप्त 
गोत्र से परिहीण नहीं होता। क्योकि वह गोत्र शैक्ष, अशेक्ष मार्ग से दृदीकृत 
है। शैक्ष अपने पूर्वं गोत्र से परिहीण नहीं होता। क्योकि यह गोत्र लौकिक ओर 
लोकोत्तर मार्ग से दृढ किया गया है। किन्तु यह उतापनागत गोत्र से परिहीण 
होता हे (६.५८)। 

शैक्ष ओर अनार्य के भी छः गोत्र है। शक्ष ओर पृथग्जन के भी इसी प्रकार 
छः गोत्र है। ये गोत्र अर्हत्‌ के गोत्र के पूर्वक हं। परिहाणि तीन प्रकार की मानी 
जाती है-- प्राप्त की, अप्राप्त की ओर उपभोग की। 


पुद्रल ओर उसके प्रकार (६.६२-६३) 


इन्द्रिय भेद से अर्हत्‌ की संख्या ९ है-- दो बुद्ध ओर सात श्रावक अर्थात्‌ 
परिहाणधर्मादि पांच ओर दो अकोप्यधर्मा जो एक आदितः अकोप्यगोत्र हँ तथा 
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दूसरा जिसने इन्द्रिय संचार से इनका लाभ लिया है। दो बुद्ध अर्थात्‌ प्रत्येक 

बुद्ध ओर बुद्ध अकोप्यधर्मा के प्रकार है। इस प्रकार ९ पुद्रल है, जिनकी इन्द्रियां 

यथाक्रम मूृदुमृदु आदि है। सामान्यतः आर्य सात है-- श्रद्धानुसारी, धर्मानुसारी, 

्रद्धाधिमुक्त, दृष्टिपराप्त, कायसाक्षी, प्रज्ञाविमुक्त, उभयतोभागविमुक्त (६.६२), 
प्रयोग, इन्द्रिय, समापति, विमुक्ति ओर उभयवश सात पुद्रल है। 


प्रयोगवश श्रद्धानुसारी ओर धर्मानुसारी। इन्ियवश श्रद्धाविमुक्त ओर 
दृष्पराप्त। प्रथम मेँ श्रद्धाधिमोक्ष के आधिक्य से ओर द्वितीय मेँ रज्ञा के आधिक्य 
से उनकी इन्द्र्यां यथाक्रम मृदु ओर तीक्ष्ण होती हे! 


 समापत्तिवश-- कायसाक्षी क्योकि उसने निरोध समापत्ति का सम्मुखीभाव | 

किया हे। 

विमुक्तिवश- प्रज्ञाविमुक्त। 

समापत्ति ओर विमुक्तिवश उभयतोभाग विमुक्त। अतः संख्या की दृष्टि 
से सात है, किन्तु द्रव्यतः छः ह। तीन मार्गो में से प्रत्येक में दो पुद्रल होते 
है। दर्शनमार्ग मेदो श्रद्धानुसारी ओर धर्मानुसारी। यही भावना मार्ग में श्रद्धाधिमुक्त 
ओर दृष्िप्राप्त हो जाते हैँ ओर अशैक्षमार्ग मे समयविमुक्त ओर असमयविमुक्त 
हो जाते हैं (६.६३), 

्रद्धानुसारी इन्द्रिय तीन प्रकार की हैँ। यद्यपि श्रद्धानुसारी की सब इन्दियां 
मृदु हे, तथापि इनके मृदु-मृदु, मृदु-मध्य, मृदु-अधिमात्र-- तीन भेद है। यह 
गोत्रतः पच प्रकार का है। मार्गतः १५ प्रकार का है आठ क्षान्तिस्थ ओरं सात 
ज्ञानस्थ। वैराग्यतः ७३ प्रकार का है। आश्रयतः नौ प्रकार का है। इन्द्रिय 
गोत्र-मार्ग-वैराग्य-आश्रयभेद की पिण्डितकर श्रद्धानुसारी के १४७८२५ प्रकार 
होते है। 
विमुक्ति के प्रकार 

विमुक्ति के दो भेद है-- संस्कृत ओर असंस्कृत (६.७६) क्लेशो का 
रहण असंस्कृत विमुक्ति है ओर अधिमोक्ष संस्कृत विमुक्ति। संस्कृत विमुक्ति को 
अशेक्ष का अंग कहा गया है। क्योकि सम्यग्दृष्टि आदि अङ्ग संस्कृत है। 
संस्कृतविमुक्ति को सूत्र में द्विविध कहा गया है चेतोविमुक्ति ओर प्रज्ञाविमुक्ति। 
रागविराग से चेतोविमुक्ति ओर विद्याविराग से प्ज्ञाविमुक्ति। यही विमुक्ति स्कन्ध 
भी है (६.७६)। 
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असंस्कृत विमुक्ति को धातुत्रय कहा गया हे। राग का प्रहाण विरागधातु 
है। क्लेशप्रहाण को छोड़कर सास्रव रूपादि वस्तु का प्रहाण निरोधधातु है 


(६.७८) 


ज्ञान का स्वरूप, प्रकार एवं आकार 

अग्रधर्म वाले लैकिकों से, बाद में आने वाली, अनासखरवधर्मक्षान्ति उत्पन्न 
होती है (६.२५)। इसके बाद धर्मज्ञान उत्पन्न होता है। धर्मज्ञान क्षान्ति का आलम्बन 
कामावचर दुःख है तथा उसी दुःख में धर्मज्ञान उत्पतन होता है। धर्मज्ञान की 
उत्पत्ति के बाद शेष बचे रूप ओर आप्यावचर दुःख मे समस्त आलम्बनों के 
अन्वयज्ञान वाली क्षान्ति उत्पन्न होती हे। इसी को दुःख में उत्पन्न होने वाली 
अन्वयज्ञान क्षान्ति कहा जाता है। इसी से अन्वयज्ञान उत्पन्न होता है। अतः कुल 
मिलाकर विभाजन है-- क्षान्तिज्ञान, सम्यकूदृष्टि ओर सम्यकाज्ञान। 


क्षान्ति ज्ञान नहीं है ओर सम्यकूज्ञान को सम्यकूदृष्टि नहीं कहा जा सकता। 
इसी विन्दु को स्पष्ट करते हुए यशोमित्र कहते है कि सासरव क्षान्तियां ज्ञान होती 
है, किन्तु अनास्रव अथवा अमल क्षान्तिरया ज्ञान नहीं होती। इसी को संवृक्िज्ञान 
अथवा व्यावहारिक अथवा संवृतिसत्य कहते है। क्योकि ज्ञान के स्वरूप में निश्चितता 
होती है ओर क्षान्ति का स्वरूप निश्वयात्मक नहीं है। क्षान्तियाँ अनिश्चयात्मक 
होती है, इसलिए वे ज्ञान नहीं हे। 

ज्ञान दो प्रकार का है (७.२)-- साखवज्ञान ओर अनासरवज्ञान। सासरवज्ञान 
संवृतिज्ञान ओर व्यावहारिक ज्ञान है, क्योकि घट, पट, सखी, पुरुष आदि को 
संवृति सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। कुछ लोगों की मान्यता है कि-- 
इस ज्ञान को अज्ञान से धिरा होने के कारण संवृतिज्ञान कहा जाता है। 


अनास्रवज्ञान पुनः दो प्रकार का होता है-- धर्मज्ञान ओर उससे भित्न 
अन्वयज्ञान। वे दोनों ज्ञान पुनः तीन विभागों मे विभक्त किये जाते है संवृतिज्ञान, 
धर्मज्ञान ओर अन्वयज्ञान। संवृतिज्ञान को यह नाम इसलिए दिया गया है कि 
इस ज्ञान के आलम्बन संस्कृत ओर असंस्कृत सभी धर्म होते है। धर्मज्ञान नामकं 
ज्ञान का दुःख कामावचर है ओर दुःख समुदय उसका निरोधरूप प्रतिपक्ष उसका 
आलम्बन है। अन्वयज्ञान का दुःख, रूप ओर आरूप्यावचर है तथा उसका समुदय 
निरोध ओर उसका प्रतिपक्ष आलम्बन (७.३) है। 


धर्मज्ञान ओर अन्वय ज्ञान को चार ज्ञान कह सकते हे। इस विभाजन 
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का आधार ज्ञानं का आलम्बन है- दुःख, दुःखसमुदय, दुःखनिरोध ओर 
अष्टाङ्गमार्ग। दुःखज्ञान, दुःखसमुदयज्ञान, दुःखनिरोधज्ञान ओर अष्टङ्गमार्गज्ञान। 


धर्मज्ञान अन्वयज्ञान तथा उपर्युक्त चार प्रकार के दुःखादि ज्ञानों का पुनः 
अन्यदृष्टि से दो प्रकार से विभाजन किया जा सकता हे-- क्षयज्ञान ओर अनुत्पादज्ञान 
(७.४)। 


ज्ञान के प्रकारो का चार विभिन्न दृष्टियों से वर्गीकरण किया गया है-- 
१. साव तथा अनासरव २. धर्मज्ञान ओर अन्वयज्ञान ३. दुःख ज्ञानादि चार 
प्रकार ४. क्षयज्ञान ओर अनुत्पाद ज्ञान। 


ये दोना क्षयज्ञान ओर अनुत्पाद ज्ञान जब सर्वप्रथम होते है तब इन्दे क्रमशः 
दुःखहेतु, दुःखसमुदय ओर अन्वयज्ञान कहा जाता है। 


क्षयज्ञान ओर अनुत्यादज्ञान में भेद (७.७) 


्षयज्ञान में ज्ञान के विषय का निश्वयात्मक परिज्ञान होता हे। साधक को 
दुःख का परिज्ञान होता है तथा वह जानता है कि दुःख के कारण का मने परिहाण 
कर लिया हे ओर दुःख निरोध मार्ग का साक्षात्कार कर लिया है। इस प्रकार 
के परिज्ञान से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को क्षय ज्ञान कहते ह। इसी को दूसरे 
शब्दों में ज्ञानदर्शन, विद्या, बुद्धि, बोधि, प्रज्ञा, आलोक, अभिसमय 
कहते हे। 


ज्ञान के दस प्रकार है-- धमंज्ञान, अन्वयज्ञान, सम्वृतिज्ञान, दुःखज्ञान, 
दुःखसमुदयज्ञान, निरोधज्ञान, मार्गज्ञान, परचित्तज्ञान, क्षयज्ञान ओर अनुत्पाद ज्ञान। 


मुख्य रूप से ज्ञान तीन प्रकार के है (७.८)-- किन्तु इन्हीं को दस प्रकारो 
मे विभाजित किया गया हे, जिसके कारण सात है-- स्वभाव, प्रतिपक्ष, आकार, 
आकारालम्बन, प्रयोग, कृत्याकृत्य ओर हेतुप्रत्यय। दुःख, समुदय, निरोध ओर 
मार्ग--ये चारों अपने-अपने आकारो के द्वारा परिवर्तित होते हुए प्रत्येक चार-चार 
भागों में विभक्त होकर सोलह प्रकार के ज्ञान बन जाते हें (७.१०) 


अनास्रव स्वलक्षणाकार होता हे या नहीं 


काश्मीरी वेभाषिकों के अनुसार अनास्रव का कोर्ह आकार नहीं होता। यह 
सोलह आकारो से मुक्त होता हे, किन्तु बहि्ेशक आचार्यो के अनुसार यह साकार 
होता है (७.११), 
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धी, प्रज्ञा ओर ज्ञान ये परस्पर पर्याय है। परचित्त ज्ञान तीन प्रकार का 
है-- वेदनाचितधर्म, स्मृति ओर उपस्थान (७.१६), 


भावना चार प्रकार की हे। यथा-- प्रतिलम्भभावना, निषेवणभावना, 
प्रतिपक्षभावना ओर निर्विधावनभावना। यह मत वैभाषिको का है (७.२७) किन्तु 
बाह्य अभिधार्मिकों के मतानुसार यह छः प्रकार की हे। पूर्वोक्त चार मेँ सम्वरभावना 
ओर विभावन भावना को भी जोड़ दिया जाता हे। कारमीरी वैभाषिक इन दोनों 
का समावेश प्रतिपक्ष ओर निर्वाचन भावनाओं मे करते है। बल, कर्मफल ओर 
स्वभावभूमि, वैशाराद्य, महाकरुणा, सभी बुद्धो का साम्य (७.३४) उनके धर्म, 
ध्यान, बुद्धगों, अभिज्ञा, ध्यानभूमि, विद्या, निर्माणचित्त आदि के स्वरूप एवं 
प्रकारो का तुलनात्मक विवेचन भी यहाँ किया गया हे। 


ध्यान का लक्षण एव प्रकार 


जिससे ध्यान किया जाता हे, वह ध्यान है। ध्यान अर्थात्‌ जिसके 
दारा जाना जाये। ध्यान में ध्या धातु चिन्तनार्थक है। चिन्तन ही. प्रज्ञा है 
(८.१)। 


ग्रन्थकार ने ध्यान के मुख्यतः दो भेद किये है-- ध्यानोपपत्ति तथा 
समापतिध्यान। इन्हीं को यशोमित्र ने अपनी टीका मे कारणध्यान ओर कार्यध्यान 
कहा है (८.१), 


ध्यानोपपत्ति के चार प्रधान प्रकार है प्रथमध्यानोपपत्ति, द्वितीयध्यानोपपत्ति, 
त॒तीयध्यानोपपत्ति तथा चतुर्थध्यानोपपत्ति। प्रथमध्यानोपपत्ति का सम्बन्ध १४७ भूमियों 
से है-- प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ध्यानों की क्रमशः तीन-तीन भूमिर्याँ तथा 
चतुर्थ ध्यान की आठ भूमिँ मानी गई हें (२.२)। प्रथम ध्यान की तीन भूमियों 
के नाम क्रमशः ब्रह्मकायिक, ब्रह्मपुरोहित तथा महाब्रह्माण हे। द्वितीय ध्यान की 
तीन भूमिर्यो परीत्ताभा, अप्रमाणाभा ओर आभास्वरा कही जाती हे। तृतीय ध्यान 
के अन्तर्गत क्रमशः परीतशुभा, अप्रमाणशुभा तथा शुभकृत्स्ना नामक भूमिय 
परिगणित है। चतुर्थ ध्यान मे आठ भूम्यां इस प्रकार मानी गई है 
अनभ्रका, पुण्यप्रसवा, बृहत्फला, अवृहा, अतपा, सुदृशा, सुदर्शना ओर अकनिष्ठा 
(३.२), 
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ध्यान के भेद 
ध्यानोपपत्ति ` समापतिध्यान 
(कारणध्यान) (कार्यध्यान) 
ध्यानोपपत्ति के भेद 
ए रण्‌ दुः किः | | | | 
प्रथमध्यान द्ितीयध्यान तृतीयध्यान चतुर्थध्यान 


प्रथम ध्यान की भूमियों 
वा ग्व | | ` 





ब्रह्मकायिक ब्रह्मपुरोहित महाब्रह्माण 
द्वितीय ध्याय की भूमिर्यो 
परीत्ताभा अप्रमाणाभा आभास्वरा 
तृतीय ध्यान की भूमियों 
न | | । 
परीतशुभा अप्रमाणशुभा शुभकृत्स्ना 
चतुर्थ ध्यान की भूमियों 


॥ ~) 


अनभ्रका पुण्यप्रसवा बृहत्फला अबृृहा अतपा सुदृशा सुदर्शना अकनिष्ठा 


समापत्तिध्यान शुभ के प्रति एकाग्रता को कहते हे। समापत्ति शुभेकाग्यम्‌"' 
(अभिका०, ८.१)। समापत्तिध्यान भी चतुर्विध हे-- प्रथमध्यान कुशलएकाग्रता 
है, जिसमें विचार, प्रीति ओर सुख का समावेश होता है। द्वितीयध्यान विचार 
से शून्य, किन्तु प्रीति ओर सुख से सम्पन्न होता है। तृतीय ध्यान में विचार 
ओर प्रीति की शून्यता तथा सुख का समावेश होता है तथा चतुर्थ ध्यान विचारादि 
तीनों से परे होता है (८.२), 
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समापत्ति ध्यान 
प्रथमध्यान द्वितीयध्यान तृतीयध्यान चतुर्थध्यान 
कुशलध्यान | | 
| 
विचार प्रीति विचार विचार 
प्रीति सुख परीति प्रीति 
सुख विचारविवर्जित॒  वर्जितसुखवान्‌ सुखवर्जित 


२. आरूप्य का लक्षण एव प्रकार 

जो रूप नहीं हे, वह आरूप्य हे अर्थात्‌ जिसमें रूप का अभाव होता 
हे, वह आरूप्य हं (३.३) 

आरूप्यध्यान के चार भेद बताये गये हे-- आकाशानन्त्यायतन, 
विज्ञानानन्त्यायतन, आकिञ्चन्यायतन ओर नेवसंज्ञानासंज्ञायतन (८.२), 

समापतिद्रव्य (चारध्यान एवं चार आरुप्य) आठ प्रकार के होते है - 
प्रथमध्यान, द्वितीयध्यान, तृतीयध्यान, चतुर्थध्यान, आकाशानन्त्यायन, विज्ञानानन्त्यायन, 
अकिंचन्यायतन ओर नैवसंज्ञानासंज्ञायतन (८.५), 

भवाग्र को छोडकर प्रत्येक समापत्ति द्रव्य के तीन भेद होते है 
आस्वादनासम्प्रयुक्त (सतृष्ण) शुद्धक (लौकिक) ओर अनास्रव (अलौकिक)। भवाग्र 
के दो भेद होते हे आस्वादनासम्प्रयक्त (सतृष्ण) ओर शुद्धक (अलौकिक) 
(८.५-६)। 


आरूप्यधघ्यान 


काकी ऋष पा 


आकाशानन्त्यायतन विनज्ञानानन्त्यायतन अकिञ्चन्यायतन नैवसंज्ञानासंज्नायतन 


समापत्ति द्रव्य 


प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थं आकाशान, विज्ञानान., अर्किच, नैवसंज्ञा, 
ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान 
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समापति द्रव्य 
कर्क ह | 
प्रत्येक के तीन भेद भवाग्र के दो भेद 
[1] | | [--- `] 
आस्वादन शुद्धक अनासव आस्वादन- शुद्धक 
सम्प्रयुक्त सम्प्रयुक्त 
(सतृष्ण) (लौकिक) (अलौकिक) (अलौकिक) (लौकिक) 


ध्यान के अग 

प्रथम ध्यान के पांच अङ्ग होते हं-- वितर्क, विचार, प्रीति, सुख ओर 
चित्तैकाग्रता इसी तरह क्रमशः द्वितीयध्यान के चार, तृतीय ध्यान के पौँच ओर 
चतुर्थध्यान के चार अङ्ग होते है। द्वितीय ध्यान सम्प्रदाय, प्रीति, सुख ओर 
चित्तैकाग्रता (८.७) तृतीयध्यान-- उपेक्षा, स्मृति, सम्परज्ञान, सुख ओर समाधि, 
तथा चतुर्थध्यान- अदुःखसुखवेदना, उपेक्षापरिशुद्धि, स्मृतिपरिशुद्धि ओर समाधि 
(८.८)। इस प्रकार कुल मिलाकर ध्यान के १८ अङ्ग होते है, लेकिन द्रव्यतः 
ग्यारह होते है-- वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, चित्तैकाग्रता, सम्प्रदाय, उपेक्षा, 
स्मृति, सम्प्ज्ञान, सुख ओर वेदना (८.९), 


ध्यान के अग 
प्रथम ध्यान द्वितीय ध्यान तृतीय ध्यान चतुर्थ ध्यान 
-वितर्क -सम्प्रदाय ` -उपेक्षा -अदुःखासुखवेदना 
-विचार -प्रीति -स्मृति . -उपेक्षापरिशुद्धि 
प्रीति,  -सुख -सम्प्ज्ञान, -स्मृतिपरिशुद्धि 
-सुख -चित्तैकाग्रता  -सुख -समाधि 
-चित्तैकाग्रता -समाधि 
द्रव्यतः ग्यारह हैँ 


वितर्क विचार प्रीति सुख चित्तैकाग्रता सम्प्रसाद उपेक्षा स्मृति सम्प्रज्ञान सुख वेदना 
शुद्धध्यान चार प्रकार के है-- हानभागीय, स्थितिभागीय, विशेषभागीय 
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ओर तिर्वेधभागीय (८.१७), 
समाधि के स्वरूप एवं प्रकार 
सभी चित्तो की एकाग्रता समाधि हे (८.१), 


समाधि के मुख्य तीन भेद है - सवितर्कसविचारसमाधि, अवितर्कविचारमात्रसमाधि 
ओर अवितर्कं अविचारमात्रसमाधि (८.२३)। वसुबन्धु ने अन्य दृष्टि से पुनः तीन 
प्रकार की समाधि का उल्लेख किया हे। शुन्यतासमाधि, अप्रणिहितसमाधि ओर 
आनिमित्तसमाधि (८.२३)) शन्यतासमाधि दो प्रकार कौ है-- अनात्म 
(अनात्मकारसम्प्रयुक्त) ओर शुन्यतासम्प्युक्त अर्थात्‌ श॒न्यताकारसम्प्रयक्त (८.२४), 
अप्रणिहितसमाधि दस प्रकार की होती है (८.२४)। अनित्यदुःखताकार दो, 
समुदायाकार चार ओर चार मार्गाकार। अनिमित्तसमाधि भी दस प्रकार की है 
पोच पञ्चविषय, खी-पुरुष, तीन संस्कृत ओर लक्षणनिमित्त। 


समाधि के भेद 
सवितर्कसविचारसमाधि अवितर्कविचारमात्रसमाधि अवितर्कअविचारमात्रसमाधि 
पुनः समाधि के भेद 
शन्यतासमाधि अप्रणिहित समाधि आनिमित्तसमाधि 

अनात्म शून्यताप्रयुक्त दस प्रकार दस प्रकार 

(अनात्मकार- (शून्यताकार- अनित्यदुःखाकार २, पचविषय, 
प्रयुक्त) प्रयुक्त) समुदायाकार ४ एवं स्त्रीपुरुष, तीन संस्कृत 

मार्गाकार ५। लक्षणनिमित्त 


समाधित्रय के दो भेद है-- शुद्धक ओर अनास्रव। यह लौकिक ओर लोकोत्तर 
हे (८.२५)। विमोक्षमुख तीन प्रकार के हैँ-- शन्यताविमोक्षमुख, अप्रणहितविमोक्षमुख 
ओर अनिपित्तविमोक्षमुख (८.२५)। अन्यसमाधि तीन प्रकार की है-- शन्यताशन्यता, 
अप्रणिहिताप्रणिहित ओर अनिमित्तानिमित (८.२५), 


विमोक्ष आठ प्रकार के है-- रूपी, अरूपसंज्ञी, शुभविमोक्ष, प्रथमआरूप्य, 
द्वितीय आरूप्य, तृतीय आरूप्य, चतुर्थआरूप्य ओर संज्ञावेदितनिरोध (८.३२), 
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समाधित्रय 
द्धक अनाखव 
विमोक्षमुख 


शून्यताविमोक्षमुख  अप्रणिहितविमोक्षमुख अनिमित्तविमोक्षमुख 


अन्य समाधि 


- ' पन मना 


शन्यताशून्यता अप्रणिहिताप्रणिहित आनिमितानिमित्त 


विमोक्ष 


1114-1 
रूपी अरूपसंज्ञी शुभविमोक्ष प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ संज्ञावेदित 
आरूप्य आरूप्य आरूप्य आरूप्य निरोध 








घष्ठ अध्याय 
पञ्चस्कन्धप्रकरण आदि मन्ध : वैशिष्ट्य एवं 
विषयवच्तु 


९. पञ्चस्वछन्धप्रक्छरण 
प्रकरण का लक्षण 


श्ास्रेकदेशसम्बद्ध, शाख्रकार्यान्तरे स्थितम्‌। 
आहुः प्रकरणं नाम, ग्रन्थभेदं विपश्चितम्‌।। 


शाख के किसी एक अंश का विशद्‌ विवेचन जिस रचना में होता हे, वह प्रकरण 
ग्रन्थ कहलाता है ओर उसका विवेचन शास्र से भिन्न प्रकार का होता हे। 


प्रारम्भ, शैली एव वैशिष्ट्य 

पञ्चस्कन्धप्रकरण ग्रन्थ के प्रारम्भ में आचार्य वसुबन्धु ने किसी भी प्रकार 
का मंगलाचरण नहीं किया हे। अपितु आचार्य ने प्रारम्भ में ही पांच स्कन्धो 
का उल्लेख किया हे। गद्य शैली मे लिखी गई इस पुस्तक मे आचार्य ने कहीं 
भी पक्षान्तर का उल्लेख नहीं किया हे। 


अन्य आचार्यो ने शास्र की प्रवृत्ति तीन प्रकार की मानी हे-- उदेश्य, 
लक्षण ओर परीक्षा, “त्रिविधा चास्य शाखस्य प्रवृत्तिः उदेशः लक्षणं परीक्षा चेति" 
(वस्तु संकीर्तनं नामोदेशः) अर्थात्‌ तत्वों के स्वरूप चिन्तन में नामोल्लेख मात्र 
करना उदेश कहा जाता है। इसमें तत्व के स्वरूप का विस्तृत तथा तुलनात्मक 
ओर सयुक्तिक विवेचन नहीं किया जाता हे। वसुबन्धु ने पञ्चस्कन्धप्रकरण के 
अधिकारों का नाम उदेश रखा हे (स्कन्धोदेश, आयतनोदेश, धातृदेश)। इससे 
यह प्रकट होता है कि इस ग्रन्थ में लेखक केवल तत्वों के नाम व प्रकारो का 
ही साधारण उल्लेख करना चाहता है। वह तत्वों के गहन विवेचन को यहाँ 
अपना लक्ष्य नहीं मानता हे। यही कारण हे कि इस ग्रन्थ में अन्य आचार्यो, 
ग्रन्थों इत्यादि का पूर्वपक्ष के रूप में उल्लेख ओर तुलनात्मक विवेचन उपलब्ध 
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नहीं होता है। इसकी गद्यमयी सरल शैली इसके प्रतिपाद्य को ओर अधिक ग्राह्य 
बना देती हे। 

वसुबन्धु के द्वारा स्कन्ध, आयतन ओर धातु के प्रकारो का यह संकलन 
बोद्ध तत्वमीमांसा के प्राथमिक ज्ञान के लिए उपयोगी है, किन्तु इसके अध्ययन 
की पूर्णता के लिए अन्य ग्रन्थों से इन तत्त्वो के तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता 
विशिष्ट जिज्ञासु को होती हे। यह ग्रन्थ अपने सीमित लक्षय मे सफल कहा जा 
सकता हे। 

यद्यपि ग्रन्थ का नाम “'पञ्चस्कन्धप्रकरणः'' हे, किन्तु स्कन्धो का विवरण 
केवल प्रथम अधिकार मे हे, जबकि दूसरे ओर तीसरे मे क्रमशः आयतन ओर 
धातु का विवरण हे। 

प्रमुख प्रतिपाद्य 
प्रथम अधिकार : स्कन्धोदेणनिर्देशक 

स्कन्ध का लक्षण एवं प्रकार 

राशि, काल, गोत्र, आकार, गति ओर विषय भाव से भिन्न रूप आदि 
को लेकर जो एकत्र करता हे, वह स्कन्ध हे (११९), 

स्कन्ध के पाँच भेद है रूपस्कन्ध, वेदनास्कन्ध, संज्ञास्कन्ध, 

संस्कारस्कन्ध ओर विज्ञानस्कन्ध। 

रूपस्कन्ध-रूप के दो भेद हें-- महाभूत ओर उपादायरूप। जो कुछ 
रूप हैँ, वे सभी महाभूतो के अन्तर्गत हैँ तथा इन महाभूतो को लेकर जो साथ 
रहता है, वह उपादायरूप हे। 

महाभूत-- महाभूत चार प्रकार के हँ-- पृश्वीधातु, अन्धातु, तेजधातु 
ओर वायुधातु (३), 

उपादायरूप (९ - १९)-- उपादाय के ग्यारह प्रकार है-- चक्षु इन्द्रिय, 
श्रोत्र इन्द्रिय, प्राणेन्द्रि, जिह्वा इन्द्रिय ओर काय इन्द्रिय तथा इन इन्द्रियों के 
विषय रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्प्र्टव्य ओर अविज्ञप्ति है। 

अविज्ञप्ति-- जो अचितक हे, उसका महाभूत हेतुक कुशल ओर अकुशल 
प्रवाह अविज्ञप्ति कहलाता हे। अथवा समाधि अवस्था मे अनेक प्रकार की विज्ञप्तियां 
आती जाती रहती हं, इन सबका ज्ञान प्राप्त नहीं होना अविज्ञप्ति कहलाता हेै। 
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वेदनास्कन्ध-- वेदना तीन प्रकार के अनुभव को कहते है - सुख, दुःख, 
तथा न दुःख न सुख (२०-२३) 

सज्ञास्कन्ध-- विषय-निमित्त के कारण जिसका ज्ञान उत्पन्न होता है, वह 
संज्ञास्कन्ध हं (२४), 

संज्ञास्कन्ध तीन प्रकार का है-- परित्ता, महद्रता ओर अप्रमाणा (२५), 


संस्कारस्कन्ध-- वेदना ओर संज्ञा से अतिरिक्त चेतसिक धर्म संस्कार 
स्कन्ध हे। यह दो प्रकार का े-- चेतसिकधर्मसंस्कार ओर चित्तविप्रयुक्तसंस्कार। 


चैतसिकथधर्मसंस्कार-- जो धर्म चित्त के साथ सम्प्रयुक्त होते है, वे चैत्र 
धर्म हं (२७), 

चैत्रधर्मो के प्रकार-- स्पर्श, मनस्कार, वेदना, संज्ञा, चेतना, छन्द, 
अधिमोक्ष, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, श्रद्धा, ही, अपत्रपा, अलोभ, कुशलमूल, अद्वेष, 
कुशलमूल अमोह, कुशलमूल, वीर्य, प्रश्रन्धि, अप्रमाद, उपेक्षा, अविहिंसा, राग, 
प्रतिघ, मान, अविद्या, दृष्टि, विचिकित्सा, क्रोध, उपनाह, प्रक्ष, प्रदाश, ईर्ष्या, 
मात्सर्य, माया, शाठय, मद, विहिंसा, आहीक्य, अनपत्राप्य, स्त्यान, ओद्धत्य, 
आश्रद्धेय कोशीद्य, प्रमाद, मुषितास्मृति, विक्षेप, अप्रसजन्य, कोकृत्य, मिद्ध, वितर्क 
ओर विचार (२८)। इस प्रकार कुल मिलाकर चत्त धर्म ५२ होते है। उपर्युक्त 
पांच सर्वत्रग है, पांच प्रतिनियत विषय है, ग्यारह कुशल है, ६ क्लेश ह ओर 
रोष सब उपक्लेश हें (२९), 


चित्तविप्रयुक्तसंस्कार-- जो रूप चित्त चत्त के अन्तर्गत बताये गये हे, 
वे दूसरी जगह नहीं पाये जाते है, उन्हीं को चित्तविप्रयुक्त कहते है। प्राप्ति, 
असंज्ञिसमापत्ति, निरोधसमापत्ति, आसंज्ञिक, जीवितेन्द्रिय, निकायसमागता, जाति, 
जरा, स्थिति, अनित्यता, नामकाय, पदकाय, व्यञ्नकाय, पृथग्जनत्व-- ये सब 
चित्तविप्रयक्तसंस्कार हें (९३-९४)। 


विज्ञानस्कन्ध-- विषय की विज्ञप्ति अर्थात्‌ ज्ञान होना ही विज्ञान हे। चित्त 
ओर मन विज्ञान के ही पर्याय हे (११२), 
य्ह विज्ञान के चार भेद बताये गये हे-- आलयविज्ञान, प्रवृ्तिविज्ञान, 
आलम्बनविज्ञान ओर मन। 


आलयविज्ञान-- मूल चित्त आलयविज्ञान है तथा इसमें सभी संस्कारो 
का बीज संचित रहता हे। इस आलय विज्ञान से ही सभी विज्ञान उत्पन्न होते 








गायता ाााेताातायािायिििायाायगयय यानाय 
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हें । यह आलय विज्ञान ही सर्व संस्कारो का बीजालय, आत्मभावालय ओर आत्मभाव 
मे हेतु रूप से ग्रहण किया जाता हे। यह आलयविज्ञान ही सभी विज्ञानों को 
आधार प्रदान करता है (११४), 

प्रवृत्तिविज्ञान-- निरोधसमापत्ति ओर असंज्ञिसमापत्ति- इन दोनो से होने 
वाला विषय काजो ज्ञान है, वह प्रवृत्ति विज्ञान हे। 

आलम्बनविज्ञान-- संसार में प्रवृत्ति या निवृत्तिरूप से जो विषय के आधार 
पर प्रवृत्त होता है, वह आलम्बन विज्ञान हेै। 

मन-- आलयविज्ञान का आश्रय लेकर नित्य आत्ममोह, आत्मदृष्टि, आत्मा 
का आत्मा से स्नेह भाव से सम्प्रयुक्त विज्ञान समान जातीय सन्तानवर्ती जो धर्म 
हे, वही मन कहलाता है। अर्हत्‌ अवस्था ओर आर्यमार्गनिरोध समापत्ति के समय 
यह मन निरुद्ध हो जाता हे। 


द्वितीयाधिकार : आयतनोहेशनिर्दशक 

आयतन लक्षण-- जो विज्ञान की उत्पत्ति का द्रार हो, उस उपादायरूप 
तत्व को आयतन कहते हैँ (१३२), 

द्वादशप्रकार एवं स्वरूप-- चक्षु आयतन, रूप आयतन, श्रोत्र आयतन, 
शब्द आयतन, प्राण आयतन, गन्ध आयतन, जिह्मा आयतन, रस आयतन, 
काय आयतन, स्प्रष्टव्यायतन, मन आयतन ओर धर्मायतन। 

स्पर्टव्यायतन चार महाभूत हं, जो विज्ञानस्कन्ध हैँ ओर मन आयतन है। 
वेदना, संज्ञा, संस्कार, अविज्ञप्ति ओर असंस्कत धर्मायतन है। 

असंस्कृत के चार भेद हँ आकाश, प्रतिसंख्यानिरोध, अप्रतिसंख्यानिरोध 
ओर तथता। 

आकाश-- जिसमें रूपी पदार्थ रह स्के अथवा जो रूप को स्थान दे, 
वह आकाश हेै। 


प्रतिसंख्यानिरोध-- जो निरोध विसंयोग है, वह प्रतिसंख्यानिरोध हे। 

अप्रतिसंख्यानिरोध-- जो निरोध विसंयोग नहीं हे, वह अप्रतिसंख्या- 
निरोध हे। 

तथता-- जो धर्म जिसरूपमेंहे, उस धर्मको उसी रूप में जानना 
तथता हे। 
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तृतीयाधिकार : धातुदेशनिर्देशक 
धातु लक्षण-- आकारात्मक स्वरूप को धारण करने वाले उपादाय रूप 
तत्व को धातु कहते ह (१४१), 
प्रकार एवं स्वरूप धातु १८ प्रकार के होते है-- चक्षुधातु, रूपधातु, 
चक्ुविज्ञानधातु, श्रोत॒धातु, शब्दधातु, श्रोतुविज्ञानधातु, प्राणधातु, गन्धधातु, 
प्राणविज्ञानधातु, जिह्वाधातु, रसधातु, जिहाविज्ञानधातु, कायधातु, स्प्रष्टव्यधातु, 
कायविज्ञानधातु, मनोधातु, धर्मधातु ओर मनोविज्ञानधातु। 


स्कन्ध, आयतन व धातु के क्रम से धर्भ-देशना का प्रयोजन ~ स्कन्ध 
आदि के क्रम से यह उपदेश तीन प्रकार से दिया गया हे। अथवा तीन प्रकार 
के आत्मभाव को जो समञ्चते हें, यह उपदेश उन्हीं के लिए हे। 

जो एकात्म ग्राही लोग है, उन लोगों के लिए पांच स्कन्धों का उपदेश 
दिया गया है, जो इन्द्रिय को आत्मभाव रूप मे मानने वाले हें, उनके लिए 
बारह आयतन का उपदेश दिया गया हे। जो कारक तत्वों को आत्मा के रूप 
मे मानने वाले हैँ, उनके लिए १८ धातुओं का उपदेश दिया गया है। 


अतः स्कन्ध, आयतन एवं धातु का उपदेश अधिकारिभेद के अनुसार हे। 
२. मध्यान्तविभागभाष्य 


नाम की सार्थकता 

भगवान्‌ बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश में कहा था कि-- उनका मागं मध्यम 
मार्ग है तथा यह जीवन की तृष्णा एवं मृत्यु की इच्छा-- इन दोनों अन्तो से 
बीच काहै। बुद्ध के ६०० वर्ष बाद प्रादुर्भूत नागार्जुन ने भी अपने दर्शन को 
मध्यमक अथवा माध्यमिक कहा। इसके लगभग २०० वर्ष बाद रचे गये ग्रथ 
““मध्यान्तविभागकारिका'' एवं ““मध्यान्तविभागभाष्य'* में अन्तो से मध्यम का 
विभाग बताया गया हे। 


मध्यान्तविभाग-- इसका शाब्दिक अर्थं मध्य को दो अन्तो से अलग 
करना अर्थात्‌ जीवन ओर मृत्यु इन दोनों से अलग बीच के मार्गं अर्थात्‌ मध्यम 
मार्ग को प्रदर्शित करना हे। अन्य शब्दों मे भूत भविष्य इन दो अन्तो से वर्तमान 
अर्थात्‌ मध्य को अलग करना ही इस ग्रन्थ का प्रयोजन है। वज, शुभ, अशुभ 
कर्म, अकर्म इत्यादि अन्तो से इनके मध्य का विभाग प्रदर्शित किया गया है। 
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जगत्‌ का मूल कारण क्या व केसा हे तथा इसका भविष्य क्या हे, प्रलय, 
विलय, संहार क्या हे, केसा हे, दो छोर कं इन चरम विचारों स॒ ध्यान हटाकर 
वर्तमान जीवन पर वर्तमान क्षण पर ध्यान केन्द्रित करना ग्रन्थ नाम की 
सार्थकता हे। 


लेखक 

मध्यान्तविभाग शास्र में किसी भी स्थान पर लेखक ने अपने सन्दर्भ में 
कोई सूचना नहीं दी है। न इस ग्रन्थ पर भाष्य लिखने वाले आचार्य ने ही इस 
ग्रन्थ के लेखक के सन्दर्भ मे कोई सूचना दी हे। इस स्थिति में यह विवाद 
का + + है कि इस ग्रन्थ का लेखक कोन है? परन्तु इस ग्रन्थ पर 
टीका स्थिरमति का कहना हं कि-- 

अस्य कारिकाञ्ञाख्रस्या्यमित्रेयः प्रणेता वक्ता चास्याचा्यसिङ्गः। 

तस्मच्छुत्वाचार्यवसुबन्धुस्तस्य भाव्यमकरोत्‌। । 

इसके अतिरिक्त कुछ इतिहासकारों ने भी अपने ग्रन्थों मं इस सन्दर्भ में 
सूचनां दी हे। 

शुवान्च्वांग के अनुसार-- असंग ने तुषित लोक में बोधिसत्व मैत्रेय से 
योगाचारशाख, महायानसूत्रालंकार, मध्यान्तविभंगशाख आदि ग्रन्थ प्राप्त किये तथा 
उने प्रचारित किया (पाण्डेय, गो०्चं०, बोद्ध इ०, पृ० ४०६)। 

तारानाथ के अनुसार *-- असंग ने मत्रेय से पांच ग्रन्थों की प्राप्ति 
की थी (उपाध्याय बलदेव, बोद्ध मी०, पर २०२)। 

बुस्तोन ने अपने बोद्ध धर्म के इतिहास मे आचार्य मेत्रेय के नाम से पांच 
ग्रन्थो का उल्लेख किया है-- (पाण्डेय, गो०च०, बोद्ध० इ०, पृ० ४०६), 

१. महायानसुत्रालंकार २. धर्मधर्मताविभङ्ग ३. महायानरउत्तरतंत्र 
४. मध्यान्तविभङ्ग ५. अभिसमयालंकारिका। 

इस प्रकार उपर्युक्त सृचनाओं से स्पष्ट रूपसे प्रतीत होता है कि 
मध्यान्तविभागशास्र मेत्रेयनाथ की रचना हे, जिसे इन्होने असङ्ग को दिया एवं 
असङ्ग के माध्यम से यह वसुबन्धु को प्रप्त हई, जिसपर वसुबन्धु ने भाष्य लिखा 


कलेवर 
मध्यान्तविभाग शाख मे पांच परिच्छद हं। प्रथम लक्षणापरिच्छंद में २२ 
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द्वितीय आवरणपरिच्छद मे १७, तत््वपरिच्छद नामक तृतीय परिच्छद में २३. 
प्रतिपक्षभावनावस्थाफल नामक चतुर्थं परिच्छेद मे १९ एवं पञ्चम आनुत्तर्य परिच्छेद 
मे ३१ कारिकां हं। इस प्रकार कुल मिलाकर ११२ कारिकां हे। 
ग्रन्थ का स्वरूप व प्रतिपाद्यविषय 

आचार्य मेत्रेयनाथ विज्ञानवाद सम्प्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य माने जाते 
हं। अन्य ग्रन्थो को तुलना मे यह ग्रन्थ विज्ञानवाद सम्प्रदाय का सर्वप्रथम ग्रन्थ 
कहा जा सकता हे। 

मध्यान्तविभागशाख प्रकरण ग्रन्थ नहीं ह, ्योकि प्रकरण के लक्षण के 


अनुकूल यह ग्रन्थ नही लिखा गया हे। प्रकरण का लक्षण है कि शाख के किसी 
एक अंश का विशद विवेचन जिस रचना मे होता है, वह प्रकरण ग्रन्थ कहलाता 
हे ओर उसका विवचन शाख स भित्र होता हे। इस ग्रन्थ मे अन्य आचार्य का 
नामतः उल्लेख नहीं किया गया हे। अन्य ग्रन्थ (५/१० पुण्यस्कन्ध) का उल्तेख 
एक स्थान पर किया गया है एवं सम्प्रदाय का उल्लेख (५/७ महायान) एक 
स्थान पर प्राप्त होता हे। 

मध्यान्तविभाग भाष्य में भी अन्य आचार्यो का उल्लेख नहीं किया गया 
है। अन्य ग्रन्थ का उल्लेख दो स्थानों पर, हीनयान सम्प्रदाय का उल्लेख एक 
स्थान पर, श्रावकयान का चार, प्रत्येक बुद्धयान का दो एवं महायान सम्प्रदाय 
का उल्लेख आट स्थानों पर किया गया हे। 


महत्त्व एव वैशिष्टय 

मध्यान्तविभागशाख को देखने से एेसा प्रतीत होता है कि यह ग्रन्थ प्रधानतया 
योगाचार सम्प्रदाय का है। तिव्वती परम्परा मे भी एेसा माना गया है कि यह 
योगाभ्यास का प्रमुख ग्रन्थ हे। इसमे बोधिसत्वो के आदर्शो की अनुभूति में रुचि 
प्रदर्शित की गई हे। 

वसुबन्धु ने मध्यान्तविभागभाष्य मं शृन्यता के सिद्धान्त को सर्वोपरि माना 
हे, परन्तु उसकी व्याख्या इस प्रकार की हे कि बन्ध ओर मोक्ष तथा आध्यात्मिक 
साधन अथवा योगचर्या वास्तविक बने रहें। इस प्रकार के सिद्धान्त को योगाचार 
ही कहना चाहिए, क्योकि इस ग्रन्थ में परमस्थान विज्ञप्तिमात्रता का न होकर 
शन्यता के अनुकूल योगसाधन का है। 
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सन्दर्भ 


मध्यान्तविभागशाख्रकारिका एवं भाष्य में अन्य प्रन्थ एवं सम्प्रदाय के उल्लेख 
का विवरण इस प्रकार है- 


ग्रन्थ 
मविका०, ५.१० पुण्यस्कन्ध 


` मविभा०, ३.१३ सन्धिविमोचनसुत्रे, वही ३.१९, बहुधातुकसूत्रानुसारम्‌। 


सम्प्रदाय 
हीनयान - मविभा०, ५.३०। 
श्रावयकयान - मविभा०, ३.२२, २३; ४.१३; ५.१०। 
परत्येकबुद्धयान - मविभा०, ४.१३ ; ३.२२। 
महायान -  मविका०, ५.७। 
मविभा०, ३.२२, २३; ५.१; ७, ९, ३०, २३२। 
३. त्रिस्वभावनिर्देश 
कलेवर 


्रिस्वभावनिर्देश वसुबन्धु रचित लघुतम ग्रन्थ हे। इसमें कुल ३८ कारिकां 
है। इस ग्रन्थ में तीन स्वभावो कल्पित, परतंत्र ओर परिनिष्पत्न का विज्ञानवाद 
के अनुसार प्रतिपादन किया गया हे। 


प्रमुख विवेच्य विषय 


परिकल्पित, परतंत्र ओर परिनिष्यन्न ये तीन प्रकार के स्वभाव ही सुदृढ 
ज्ञान वाले यथार्थ वेत्ताओं के जानने योग्य धर्म हैँ (का०१)। जो घट 
आदि द्रव्य ख्यात प्रतीत होते हैँ, वे परतंत्र हं तथा जिसप्रकार ग्राह्य-ग्राहक-भाव 
से ख्यात होते है, वे परिकल्पित है। क्योकि परतंत्र की सत्ता आत्मलाभ हेतु 
प्रत्ययो के अधीन है ओर परिकल्पित का अस्तित्व कल्पना से आरोपित मात्र 
है। ख्याति के अनुरूप उस परिकल्पित का जो सदा अभाव है, वही परिनिष्पत् 
स्वभाव है। 


अभूत परिकल्पित चित्तचैतसिक ख्यात होता है ओर दो रूपों अर्थात्‌ ग्राह्य 
ओर ग्राहक के रूपों मे ख्यात होता हे तथा उस अविज्ञप्तिमात्रता में जो ग्राह्य- 
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ग्राहक का अभाव हे, वही असत्‌ कल्प कौ नास्तिता है (का० ४) । त्रेधातुक 
चित्त असत्‌ कल्प हे, क्योकि इसके द्वारा धर्म कल्पित किये जाते है। 


चित्त के दो भेद हें। यथा-- हेतुचित्त ओर फलचित्त। आलय नाम का 
विज्ञान हेतु चित्त है तथा सात प्रकार के प्रवृत्ति नामक विज्ञान फलचित्त है (का० 
६) आलय नामक विज्ञान क्लेश या उसके वासना-बीजों से परिपुष्ट होता है 
इसलिए चित्त कहलाता है तथा सप्तविध प्रवृत्तिविज्ञान की प्रवृत्ति भित्न-भिन्न आकारो 
को ग्रहण करते हुए होती हे, इसलिए चित्त कहलाता है। इस प्रकार से अभृत 
परिकल्पित समस्त चित्त इन तीन प्रकारो मे संग्रहीत है-- वैपाकिक, नैमित्तिक 
एवं प्रातिभासिक। मूल विज्ञान (आलय विज्ञान) प्रथम वैपाकिक है, क्योकि वह 
कुशल व अकुशलो का विपाक स्वरूप हे तथा प्रवृत्ति विज्ञान नैमितिक ओर 
प्रातिभासिक है, क्योकि ये अपने विषय में द्रषटत्वेन एवं ज्ञातृत्वेन प्रवृत्त 
हाते है। 

परिकल्पित स्वभाव सत्‌ लक्षण भी हे, क्योकि उसका सत्वेन ग्रहण होता 
है एवं असत्‌ लक्षण भी है, क्योकि उसका अत्यन्त अभाव है (का० ११), 
परतंत्र स्वभाव भी सत्‌ लक्षण एवं असत्‌ लक्षण दोनों है। क्योकि वह भ्रान्ति 
के क्षत्र में विद्यमान होता है। इसलिए सत्‌ लक्षण हे एवं जेसा प्रतिभास होता 
है वेसा वस्तु स्थिति में नहीं होने के कारण असत्‌ लक्षण भी हे। परिनिष्पन्न 
स्वभाव भी सत्‌ लक्षण एवं असत्‌ लक्षण दोनों है, क्योकि अद्रयरूप से विद्यमान 
होने के कारण सत्‌ लक्षण है तथा ग्राह्य-ग्राहक भाव से नहीं होने के कारण 
असत्‌ लक्षण हे। 

बाल प्रथग्जनों द्रारा कल्पित स्वभाव द्रयात्मक भी है ओर एकात्मक भी, 
क्योकि कल्पित अर्थ (ग्राह्य ओर ग्राहक) सत्‌ असत्‌ परिकल्पित भेद से दो प्रकार 
के होते हैँ तथा वह एकात्म भी है, क्योकि न होना यही उसका एकमात्र स्वभाव 
है। परतंत्र नामक स्वभाव भी द्रयात्मक ओर एकात्मक है। ग्राह्य-ग्राहक द्रयरूप 
मे (पृथक्त्वेन) भासित होता है, इसलिए द्रयात्मक है तथा भ्रान्त होना एक मात्र 
यही उसका स्वभाव है इसलिए एकात्मक भी है। परिनिष्पतन्न स्वभाव भी द्रयात्मक 
ओर एकात्मक है। ग्राह्य-ग्राहक भावस्वभाव होने के कारण द्रयात्मक तथा अद्रय 
स्वभाव है, अतः एकात्मक है (का० १६)। 


स्वभावद्रय (ग्राह्म-ग्राहक) के असत्‌ होने से तथा उसके अभाव स्वभाव 
होने से परिकल्पित स्वभाव से परिनिष्यत्र लक्षण अभिन्न लक्षण है अर्थात्‌ घट 











१०८ वौद्धाचार्य वसुबन्धु 


सेपट की भाँति भिन्न नहीं हे। द्रयात्मभाव स्वभाव होने से परिनिष्पन्न से कल्पित 
स्वभाव अभित्र लक्षण है अर्थात्‌ घट स पट की भांति भिन्न नहीं हे।ख्याति के 
अनुरूप असत्‌ होने से तथा उस प्रकार के अभाव-स्वभाव होने स परतंत्र स्वभाव 
से परिनिष्पन्न स्वभाव अभित्र लक्षण हे। द्रयस्वभाव क असत्‌ हाने से तथा प्रतीति 
के अनुरूप स्वभाव-रहित होने से परिनिष्पत्न स्वभाव से परतंत्र भी अभित्र 
लक्षण है। 

उपर्युक्त तीनों स्वभावो का प्रतिपादन व्यवहार के अधिकार की दृष्टि से 
एवं उनमें प्रवेश के अधिकार की दृष्टि से क्रमभेद जानने के लिए किया गया 
हे (का० २२), 

परिकल्पित लक्षण व्यवहारात्पक हे, परतंत्र लक्षण व्यवहार कारक स्वभाव 
वाला है तथा परिनिष्न्न लक्षण समस्त व्यवहारो के समुच्छेदं स्वभाव का है। 
द्रय (ग्राह्य-ग्राहक) अभावात्मक परतंत्र में प्रवेश पहले होता हे। तदनन्तर उस 
परतंत्र मे कल्पित मात्र प्रविष्ट होता हे, जिसमे दरेत सदा असदभूत होता है। तदनन्तर 
(ग्राह्य-ग्राहक) अभाव स्वभाव परिनिष्पत्र लक्षण प्रविष्ट होता है (का० २२) इस 
तरह उस समय वह परिनिष्पत्न लक्षण ही भावाभाव स्वभाव कहलाता हे। ये 
तीनों स्वभाव ही क्रमशः असदभृत होने से एवं अतथाभृत होने से तथा कल्पिताभाव 
स्वभाव होने से अद्रयात्मक ओर आलम्बन लक्षण हं। जिस प्रकार माया द्वारा 
निर्मित वस्तु मन्त्र आदि के वश से हस्ती आदिक रूपमे प्रतीत होती है। 
फिर भी वहाँ आकार मात्र ही होता हे। हस्ती तो वहां सर्वथा ही नहीं होता। 


उपर्युक्त दृष्टान्त में हाथी परिकल्पित स्वभाव हे, हस्त्याकृति परतंत्र स्वभाव 
हे तथा उस आकृति में हस्ती का जो वस्तुतः अभाव है, वह परिनिष्यत्न स्वभाव 
हे। * मूल चित्त आलय विज्ञान से समुदभृत असत्‌ कल्प प्रवृत्ति विज्ञान ग्राह्य- 
ग्राहक के रूप में प्रतिभासित होता हे। वहोँ ग्राह्य ग्राहक तो सर्वथा असत्‌ हेँ। 
केवल आकार मात्र, विज्ञप्तिमात्र ही विद्यमान हे। आलयविज्ञान मंत्र के समान 
ठे। काष्ट आदि सामग्री के समान तथता अर्थात्‌ परिनिष्पत्न लक्षण हे। हस्त्याकार 
के समान विकल्प अर्थात्‌ (चित्तचेतसिक) परतंत्र लक्षण है तथा हस्ती के समान 
ग्राह्म-ग्राहक द्रय अर्थात्‌ परिकल्पित लक्षण है। 


वस्तु की यथार्थं स्थिति (धर्मता) का साक्षात्कार हो जाने पर तीन लक्षणों 


का अवबोध एक साथ होता है, किन्तु परिज्ञा, प्रहाण व प्राप्ति क्रमशः इष्ट है 
(का० ३१)। परिज्ञा अर्थात्‌ ग्राह्य-ग्राहक भाव के अनुपलम्भ का साक्षात्कार, प्रहाण 
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अर्थात्‌ अख्याति (आरोपिताकार) का दिखाई न पड़ना एवं प्राप्ति अर्थात्‌ जिसका 
निमित्त उपलम्भ-निरोध या प्रहाण हो। 

ग्राह्य-ग्राहक द्रय के उपलम्भ स द्रेत-प्रतिभास सर्वथा विलुप्त हा जाता 
हे। द्रेत-प्रतिभास का विलोप होने से ग्राह्य-ग्राहकभाव परिनिष्पन्न लक्षण अधिगत 
हाता हे। ठीक उसी प्रकार जसे माया के विषय में हस्ती का अनुपलम्भ हस्त्याकृति 
का विलोप एवं काष्ठ आदि की उपलब्धि एक साथ होती हे। 


प्रतिपक्ष बुद्धि द्रारा विपक्षबुद्धि का प्रहाण कर देने ओर निर्वाह्यार्थता का 
दनि करने से तथा श्रुतिमयी, चिन्तामयी तथा भावनामयी प्रज्ञा का अभ्यास करने 
से अनायास मोक्ष की प्राप्ति सम्भव हे (का० ३५)। चित्त मात्र की उपलब्धि 
से ज्ञेय अर्थं (ग्राह्य ग्राहक) को उपलब्धि होती हे तथा ज्ञेय अर्थ के अनुपलम्भ 
से ग्राहक चित्त का भी अनुपलम्भ होता हे। ग्राह्य ओर ग्राहक दोनों के अनुपलम्भ 
से धर्मधातु (शून्यता) का उपलम्भ होता है तथा धर्मधातु के उपलम्भ से अनेक 
विभुत्वं कौ उपलब्धि होती हे। स्वार्थ ओर परार्थ सम्पत्ति की सिद्धि से विभुत्व 
प्राप्त बुद्धिमान्‌ बोधिसत्काय त्रयात्मक (धर्मकाय, सम्भोगकाय ओर निर्माणकाय 
स्वरूप अनुत्तर सम्यक्‌ सम्बोधि कों प्राप्त करता 


४. विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि 


कलेवर 

वसुबन्धु विरचित विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि के दो भाग हं-- विंशतिका ओर 
त्रिंशिका। विंशतिका मे २२ कारिकां ओर त्रिंशिका में ३० कारिकां हं। विंशतिका 
पर स्वयं वसुबन्धु ने वृत्ति लिखी हे एवं त्रिंशिका पर उनके शिष्य स्थिरमति 
ने भाष्य लिखा है। इस प्रकार कुल मिलाकर इस ग्रन्थ में ५२ कारिका हं, 
जो अनुष्टप्‌ छन्द में हं। 
वैशिष्टयादि 

विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि विज्ञानवाद सम्प्रदाय का ग्रन्थ हे। इसमे विज्ञप्तिमात्रता 
या निर्वाह्यार्थता के सिद्धान्त का प्रतिपादन तथा बाहयर्थता के सिद्धान्त का खण्डन 
किया गया है। इसमे विज्ञप्तिमात्रता को युक्तिपूर्वक सिद्ध किया गया हे। चित्त, 
मन, विज्ञप्ति आदि विज्ञान के पर्याय है एवं इसके अतिरिक्त किसी भी पदार्थ 
की सत्ता नहीं हे। यहाँ एकमात्र विज्ञान को ही सत्य माना गया है। 
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इसमें यत्र-तत्र पूर्वपक्ष का विवेचन किया गया हे, परन्तु मात्र एक स्थान 
(विंशतिका का० १२ की वृत्ति) को छोडकर स्पष्टरूप से कहीं भी किसी आचार्य 
अथवा ग्रन्थ का उल्लेख नहीं किया गया हे। इसमें काश्मीर वैभाषिको का नामतः 
उल्लेख मिलता हे-- यद्यपि वैशेषिको का साक्षात्‌ उल्लेख नहीं हे, तथापि उनके 
मत-- परमाणुवाद - का खण्डन किया गया हे। 


यद्यपि वसुबन्धु ने विज्ञानवाद सम्प्रदाय से सम्बन्धित अनेक ग्रन्थों का प्रणयन 
किया है, परन्तु इनके समस्त ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हें। यह ग्रन्थ उपलब्ध हे। 
वसुबन्धु के विज्ञानवाद से सम्बन्धित अन्य ग्रन्थों की अपेक्षा इस ग्रन्थ के अनेक 
भाषाओं में टीका-अनुवाद किये गये है। अतः विज्ञानवाद के अन्य ग्रन्थों की 
तुलना मे इस ग्रन्थ की महत्ता व लोकप्रियता कुछ भिन्न हे। 


विशणतिका 


जगत्‌ कौ विज्ञप्तिमात्रता-- विज्ञान एक मात्र सत्य हे । चित्त, मन, विज्ञप्ति 
आदि विज्ञान के पर्याय हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी पदार्थ सत्य नहीं हे। इस 
बाह्य जगत्‌ में जिन विषयों की उपलब्धि होती है तथा जिसको मानव अनेक 
वस्तुओं के रूप मेँ जानता है, उन सभी पदार्थो के असत्य होने के कारण सब 
कुछ विज्ञप्तिमात्र ही है (विंका० १)। 


विषय विज्ञप्ति ओर देशादि नियम- देशादि का नियम स्वप्र के समान 
सिद्ध है तथा सन्तान का अनियम प्रेतं के समान सिद्ध है। स्वप्र मे उपघात 
अर्थात्‌ सरी ओर पुरुष समागम के बिना शुक्र का विसर्जन होने के कारण लोक- 
व्यवहार भी सिद्ध है। फिर असत्य नरक-पाल आदि का दर्शन होना ओर उन 
नरकपालादि के द्वारा कष्ट प्रदान करने के कारण उपर्युक्त सारी बातें सिद्ध ह 
(विका०, ३-४)। 


परमाणुवाद का खण्डन-- बाह्य वस्तुओं के पारमार्थिक अस्तित्व को 
अधोलिखित तर्को के द्वारा सिद्ध किया गया है-- 


वैशेषिक परमाणुओं को अवयवी के रूप मे, परमाणुओं के रूपमे या , 
परमाणुओं के समूह के रूप मे मानते हें। किन्तु परमाणुं की उपलब्धि अवयवी 
के रूपमे नहीं हो सकती, क्योकि अवयवो से भित्र अवयवी का पारमार्थिक 
अस्तित्व नहीं है। पुनः यह परमाणुओं के रूप मे अनेक भी नहीं हो सकता, 
क्योकि एक-एक परमाणुओं की उपलब्धि नहीं हो सकती। परमाणुओं का समूह 
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भी नहीं माना जा सकता, क्योकि एकसाथ ६ परमाणुओं का योग होने से उसके 
छः अंश सिद्ध होगे। इस प्रकार से वह पिण्डमात्र बन जायेगा। अवयवो से रहित 
होने के कारण परमाणुओं का संयोग सिद्ध नहीं हो सकता (विंका०, ११-१३)। 





पुनः काश्मीर वभाषिक कहते हें कि निरवयव होने से परमाणुओं का संयोग 
नहीं होता, किन्तु संहत होने पर उनका परस्पर संयोग होता ह (विंवृ०,,१२), 
इस पर वसुबन्धु का कहना है कि यदि इन परमाणुओं का संयोग नहीं होता 
हे तो संघात में किसका संयोग होता हे। अतः परमाणुओं के निरवयव होने 
के कारण संयोग सिद्ध नहीं हो सकता, क्योकि सावयव संघात का भी संयोग 
नहीं होता हे। अतः परमाणु एक द्रव्य नहीं है। चाहे परमाणु का संयोग हो या 
न हो, जिसका दिग्भाग भेद है, उसका एकत्व अयुक्त हे, क्योकि सूर्योदय होने 
पर छाया अन्यत्र होती हे ओर आतप अन्यत्र (विंक०, ९३) 

प्रत्यक्ष, स्मृति आदि कौ निर्विषियता-- बाह्य वस्तुओं के अस्तित्व की 
परीक्षा मे बाह्य वस्तुओं का अस्तित्व कल्पना मात्र सिद्ध होता हे। घटज्ञान, 
पट-ज्ञान्‌ प्रभृति स्वप्रजञान के समान विषय से रहित ज्ञान होता है। क्योकि जिस 
समय चक्षु द्वारा घट या पट देखा जाता हे, उसी क्षण मे मन द्रारा जानने का 
कार्य नहीं होता। पुनः जब मन द्रारा जानने का कार्य होता हे, अर्थात्‌ प्रत्यक्ष- 
बुद्धि होती है कि यह घट है, यह पट है, उस समय चक्ुज्ञनि समाप्त हो जाता 
हे। अतः एेसी अवस्था में घट का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। इस प्रकार विषय- 
प्रत्यक्ष के असम्भव होने से यह स्पष्ट होता है कि विज्ञान वस्तुजन्य नहीं होता। 
अतः बाह्यवस्तु विज्ञानाभास है (विंका०, १६-१७)। 


त्रिशिका 


विज्ञान परिणाम 

आत्मा तथा धर्म-सम्बन्धी जो अनेक प्रकार के उपाय किये जाते हे, वे 
सभी विज्ञान के आभास हें। इनमे से किसी भी पदार्थ को वास्तविक सत्ता नहीं 
है। क्योकि विज्ञान एक प्रवाहरूप होते हए भी तीन रूपों मे जाना जाता हे। 
विपाक, मनन तथा विषयविक्ञप्ति ये तीनों विज्ञान के आभास हँ। इस प्रकार 
विपाक को आलयविक्ञान, मनन को क्लिष्ट मन तथा विषय-विज्ञप्ति को प्रवृत्ति- 
विज्ञान कहते हें (त्रिका०, १)। 





११२ बौद्धाचार्य वसुबन्धु 


विपाक 


विपाक को आलयविज्ञान कहते हैं! आलय शब्द का अर्थ गृह स्थान होता 
है। आलयविज्ञान वह विज्ञान है, जो अन्य विज्ञानो का उत्पत्ति स्थान है या जिसके 
आश्रय से अन्य विज्ञानो की उत्पत्ति होती है। विपाक, वासना, संस्कार आदि 
विज्ञान के पर्याय हँ। अनादि काल से जिन वासनाओं का संचय होता है उन 
सभी वासनाओं का संचिताकाररूप आलयविज्ञान है। इस प्रकार योनि ओर जातियो मे 
कुशल-अकुशल कर्मो का स्थान हाने के कारण यह विपाक कहलाता हँ (त्रिंका०,२)। 


मरनन 


विज्ञान का द्वितीय परिणाम मनन हे। मनन को क्लिष्ट मन या सप्तम 
विज्ञान भी कहते हेँ। इसका आश्रय आलयविज्ञान हे। इसी के सहारे यह उत्पन्न 
होता हे, लेकिन इतना होने के बाद भी आलय विज्ञान से अलग हे, क्योकि 
इसका स्वभाव मननात्मक हे, इसका अर्थ है-- “मेः, ““मेरा'” आदि भावनाओं 
से प्रवृत्त होना। 


आलयविज्ञान से अलग होने का दूसरा कारण यह भी है कि यह चार 
उपक्लेशो से युक्त रहता है-- आत्मदृष्टि, आत्ममोह, आत्ममान तथा आत्मस्नेह। 
इसकी अनुभूति अर्हत्‌ (अर्थात्‌ जो शुद्ध ज्ञान या जो लोकोत्तर मार्ग को प्राप्त 
कर चुका है) को नहीं होती। केवल लोकव्यवहार मे ही इसकी उत्पत्ति होती 
हं (त्रिंका०, ५-७)। 


विषयविज्ञप्ति 


विज्ञान का तृतीय परिणाम विषयविज्ञप्ति हे। इसे प्रवृत्तिविज्ञान भी कहते 
हे। यह छः प्रकार का होता है-- चक्षरविज्ञान, श्रोतृविज्ञान, प्राणविज्ञान, 
जिहवाविज्ञान, कायविज्ञान तथा मनोविज्ञान। रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्प्र्टव्य तथा 
धर्म इसके विषय हैं। इनकी उपलब्धि ग्रहण या प्रतिपत्ति विषयों की उपलब्धि 
है। ये छ: विज्ञान कुशल, अकुशल, अव्याकृत होते है। यह सर्वत्रग, विनियत, 
कुशल, क्लेश, उपक्लेश, पाँच चैतसिक तथा तीन वेदनाओं से सम्प्रयुक्त होता 
है (त्रिंका०, ८-९)। 


कर्मवासना 


कुशल, अकुशल तथा आनेन्ज्य चेतना को कर्म कहते है। संसार का कारण 
ग्रहद्वयवासना के साथ कर्मवासना है। यही ग्राहद्रय वासना पूर्वं आलयविज्ञान 
के क्षीण होने पर अन्य आलयविज्ञान को उत्पन्न करती है। जिस किसी समय 
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जो कुछ कर्म किया जाता है, वह अपना तद्रूप विपाक उत्पन्न करता है. जो 
आलयविज्ञान में संचित होता है, एेसे विपाक को संस्कार कर्मबीज या वासना 
कहतं हं (त्रिका०, १९)। 


वस्तुओं का त्रिविध स्वभाव 
वस्तुओं का तीन प्रकार का स्वभाव बताया गया है-- परिकल्पित स्वभाव 
परतन्त्र स्वभाव, परिनिष्पन्न स्वभाव। 


परिकल्पित स्वंभाव-- जो वस्तु विकल्प का विषय है, वह वस्तु 
कल्पनामात्र है। उस वस्तु की पारमार्थिक सत्ता नहीं होने के कारण परिकल्पित 
अर्थात्‌ अविद्यमान हे। इसलिए वह वस्तु परिकल्पित स्वभाव है। परिकल्पित स्वभाव 
की पारमार्थिक सत्ता नहीं हे। 


परतंत्र स्वभाव- परतंत्र स्वभाव वाले पदार्थ विकल्प कारणों से उत्पन्न 
होते हं। परतंत्र इसलिए है कि अपने से भित्र हेतु प्रत्ययो पर इनका होना निर्भर 
करता है, अतः ये परतत्र स्वभाव वाले त्रयभूमिक सांक्लेशिक विज्ञान है। 


परिनिष्पन्नस्वभाव-- वह वस्तु-विक्ञान जो समस्त विकल्पों से रहित, 
परिशुद्ध एवं निर्विकार है, वह परिनिष्यन्न स्वभाव है। परिनिष्यन्न स्वभाव वाली 
वस्तु सर्वक्लेशरहित परिशुद्धविज्ञान है। इसका कोई आकार नहीं होता। यह ग्राह्य- 
ग्राहक से रहित होने के कारण परिनिष्पन्न स्वभाव कहलाता है। (त्रिका०, २०-२९१) 


विज्ञप्तिमात्रता की सिद्धि 

लोक में आत्मा ओर धर्म की जो सत्ता मानी जाती है, वह सब विज्ञान 
का आभास हे। विज्ञानपरिणाम से भित्र आत्मा ओर धर्म का पारमार्थिक अस्तित्व 
नहीं है। बाह्य विषय की जो कल्पनाएं की जाती है, वे सब स्वप्र के समान 
मिथ्या ह। इनका पारमार्थिक अस्तित्व नही माना जा सकता। अतः सब कुछ 
विज्ञप्तिमात्र ही है (त्रिंका०, १९७), 


तथता का स्वरूप 


धर्म का जो परमार्थ रूप होता है, वह तथता है। परम अर्थात्‌ लोकोत्तरजञान। 
अब इसके आगे कोई अन्यज्ञान नहीं होने के कारण यह परमार्थं कहलाता है। 
परिनिष्पत्न स्वभाव भी तथता है। शेक्ष तथा अशैक्ष की अवस्थाओं मे तथा सभी 
काल में एक ही रूप मे रहने के कारण वह तथता कहलाता है वह तथता 
ही विज्ञप्तिमात्रता है (त्रिका०, २५)। ` 
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श्रेरवात्सकी (अनु०अं०), मध्यान्तविभागभाष्य, मुन्शीराम मनोहरलाल, ५४ रानी 
ज्ोसी रोड, नई दिल्ली, १९७८. 


महापरिनिर्वाणसूत्रशाखरम्‌, (अनु०ची०), धर्मबोधि. 

महापरिनिर्वाणव्याख्या. 

महायानसंग्रहभाष्य, (अनु०ति०), दीपंकर श्रीज्ञान ओर दछुल्‌-ठिमस्‌-ग्यल्‌-व, 
महायानसतधर्मप्रकाशद्रारशाख, (अनु ०ति०), छेस-कि-रिन-छेन, 
महायानसम्परिग्रहशासखरव्याख्या, (अनु०्ची ०), परमार्थ. 
महायानसूत्रालंकारटीका. 

रत्नचूडसूत्रचतुरधमोंपदेश, (अनु०ची०), विमोक्षप्जञा 

वज्रच्छेदिकासूत्रशासखरम्‌, (अनु०ची०), बोधिरुचि. 

व्याख्यायुक्ति (अनु०ति०), विशुद्धसिंह, शाक्यसिंह ओर देवेनदररक्षित. 


व्याख्यायुक्तिसूत्रखण्डसत (अनु०ति०), विशुद्ध सिंह, सर्वजञदेव, देवनद्रक्षित ओर 
मंजुश्री वर्मा. 


वादविधि. 
विद्यामात्रसिद्धित्रिदशशासखरम्‌. 
विवृतगृह्यार्थपिण्डव्याख्या. (अनु०ति०). 














१२४ वौद्धाचार्य वसुबन्धु 
विशेषचिन्तात्राह्मणपरिपृच्छासूत्रटीका. (अनु०ची०), बोधिरुचि, 
विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि. 


एनेकर, स्टीफन (अनु०अं०), विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि, (विंशतिका एवं त्रिंशिका). 
9८५४ ०1८5 0 25107010, (पृ० ९६१-१८९)` मोतीलाल 
बनारसीदास, वाराणसी, १९८६. 


एनेकर, स्टीफन (अनु०सं ०), विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि, (विंशतिका एवं त्रंशिका), 
ऽ6€णला ५/७]<ऽ ग 2570870], (पृ० १३-२३), मोतीलाल 
बनारसीदास, वाराणसी, १९८६. 


चटर्जी, के०एन० विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि, किशोर विद्या निकेतन, वाराणसी, १९८०. 
चौधरी, सुकोमल, (अनु °्बंगाली), विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि, कलकत्ता, १९७५. 
जेकोबी, एच० (अनु° जर्मन), विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि, १९३२. 

जिनमित्र, सुरेन्रबोधि एवं येशेस दे, (अनु०ति०) वि्ञप्तिमात्रतासिद्धि. 

उईं (अनु० जपानी), विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि, १९५२. 


तिवारी, महेश, (अनु०हि०), विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि, चोखम्बा- विद्या भवन, 
वाराणसी, १९६७. 


द्विवेदी, राधेश्यामधर (अध्ययन), वसुबन्धु तथा बर्कले का विज्ञानवाद, केन्द्रीय 
उच्च तिब्वती शिक्षण संस्थान, सारनाथ, वाराणसी, १९८३. 


परमार्थ (अनु०ची०), विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि, सन्‌ ५६३ से ५६७. 


पुष्प, स्वामी महेश्वरानन्द, (संस्कृत व्याख्या), विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि, गीता धर्म 
कार्यालय, मिश्रपोखरा, वाराणसी, १९६२. 


फ़्राऊवाल्नर, (अनु०जर्मन), विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि, १९५६. 
यामागुची, (अनु० जापानी), विक्ञप्तिमात्रतासिद्धि, १९५२. 
वाग्ची, सितांशुशेखर (सं ०), विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि, नवनालंदा महाविहार, १९५७. 


शास्री, घुबतनषछोगृडुप्‌ एवं त्रिपाठी, रामशंकर, (अनु०हि०), विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि 
प्रकरणद्रयम्‌, श्रीसम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, १९७२. 


सिल्वालेवी, (अनु० परैच), विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि, १९३२. 








परिशिष्ट-द ०१२५ 
सिल्वालेवी, (सं०), विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि, १९४०. 
सिल्वालेवी, (सं ०), विक्ञप्तिमात्रतासिद्धि, पेरिस, १९२५. 
बुद्धानुस्मृति, (अनुऽति०), दानशील ओर पल्‌-चेगस्‌ रक्षित. 
शीलपरिवादनकथा, (अनु०ति०), जरन्धन ओर रिनछेन्‌-जड्‌-पो° 
षटशासरव्याख्या, (अनु°्ची०). 
सद्धर्मपुण्डरीकटीका, (अनु०्ची०), रत्नमति. 
सद्रारोपदिष्टध्यानव्यवहारशाखम्‌ 
समथविपश्यनाद्रारशासख्रकारिका. 
सप्तगुणपरिवादनकथा, (अनु०ति०), गंगाधर ओर रिन्‌-छेन्‌-जड्‌-पो. 
सप्तगुणविवरणकथा, (अनु०ति०), कमलगुप्त ओर रिन-केन-जड-पो. 
सम्भारपरिकथा, (अनु०ति०), गंगाधर ओर रिन्‌-छेन्‌-जड-पो. 
सूत्रालंकारव्याख्या, (अनु ०ति०), शाक्यसिंह ओर पल-चेगस. 
त्रिपूर्णसूत्रोपदेश, (अनु०ची०), विमोक्षप्रज्ञा 
त्रिरत्नस्तोत्र, (अनु०ति०). 
त्रिस्वभावनिर्देश, 


एनेकर स्टीफन, ( अनु अं० ), त्रिस्वभावनिर्देश, ऽ9€५€ा॥ #0ा1८5 0 40शाएशाताप्, 
(पृ० २९१-२९६), मोतीलाल बनारसीदास, १९८६. 


एनेकर, स्टीफन, ( अनु° अं ०), त्रिस्वभावनिर्देश, ऽ९ण्ला पणा क कपएनभातौषप, 
(प° ४६४-४६६), मोतीलाल बनारसीदास, १९८६. 


मुखोपाध्याय, सुजितकुमार, त्रिस्वभावनिर्देश, (अनु ० संस्कृत, ति०,अ०), विश्वभारती, 
१९३९. 

शान्तिभद्र ओर गोस्‌-लास्‌-चस्‌, (अनु०ति०), त्रिस्वभावनिर्देश). 

शाखी, थुवतनछोगडुप्‌ एवं त्रिपाठी, रामशंकर, (अनु०हि०), त्रिस्वभावनिदेश, 


विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिप्ररणद्रयम्‌, (प° ४५१ से ४५८), सम्पूर्णानन्द 
संस्कृत विश्वविद्यालय, १९७२. 
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मूल्य : २५०.०० | 
२. सिद्धित्रयी (उत्पलाचार्य विरचिता) 
सम्पादन एवं अनुवाद : डों° सूर्यप्रकाश व्यास 
चौखम्भा संस्कृत संस्थान, वाराणसी, १९८८ 
<. , | मूल्य : १२५.०० 


. जातकमाला (आर्यशरप्रणीता) 
अनुवाद एवं अध्ययन : डो° सूर्यप्रकाश व्यास 
चोखम्भा संस्कृत संस्थान, वाराणसी, १९९२ 

मूल्य : २००.०० 


४. पीयूषम्‌ (आचार्य रामचन्द्र द्विवेदी स्मारिका) 
सम्पादन : डों० सूर्यप्रकाश व्यास ४८ 
प्रशान्त प्रकाशन, वाराणसी, १९९५ ` 
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आचार्य रामचन्द्र द्विवेदी-स्मृति-ग्रन्थमाला के प्रकारन 


मूल्य 

प्रथम पुष्प 

कालिदास के काव्य में सादृश्येतर अलंकार 

लेखक : ठो० विष्णुराम नागर 

सम्पादक : डो सूर्यप्रकाश व्यास १५०.०० 
द्वितीय पुष्प 

तन्त्रालोक में कर्मकाण्ड 

लेखिका : डों° बीना अग्रवाल 

सम्पादक : ड० सूर्यप्रकाश व्यास ३००.०० 
तृतीय पुष्प 

सांख्य एवं काश्मीर शेव दर्शन मे सृष्टि 

लेखक : ड विजयशङ्कर द्विवेदी 

सम्पादक : डों० कृष्णकान्त शर्मा १७५.०० 
चतुर्थं पुष्प 

उन्मीलनम्‌ 

(मऽ्मण०पं० बटुकनाथ शास्त्री खिस्ते अभिनन्दन ग्रन्थ) 

सम्पादक : ड° सूर्यप्रकाश व्यास ५००.०० 
पञ्चम पुष्प 

बोद्धाचार्य वसुबन्धु 

लेखक  : डों० मुनिराम तिवारी 

सम्पादक : डों० सूर्यप्रकाश व्यास २००.०० 
षष्ठ पुष्य 

मेदपाट-मण्डन पं० गिरिधरलाल शास््री 

लेखक : डों० यशवन्त कुमार जोशी 

सम्पादक : डं सूर्यप्रकाश व्यास ४००.०० 


प्रशान्त प्रकाशन 
१२८, बालाजी कालोनी, नगवां, वाराणसी-२२१००५ (उ०प्र०) 
फोन : ०५४२-२६६०६६ 





